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प्रचारकों को आवश्यकता हे... ह. 


भगवान्‌ कृष्ण ने सदूज्ञान के अजेन, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसारको? सर्व यज्ञँ में 
i भ्रष्ट ज्ञानयज्ञ कहा हे। 
“परमानन्द संदेश”” रूपी ब्ञानयज्ञमें आपकी सेवाएं आमन्त्रित हैं 


१ , परमानन्द सन्देश” को देश-विदेशमें सर्वत्र घर-घर प्रचारित 
| तनिक, अवेतनिक, अथवा कमीशन पर पवित्र विचारों वाले उत्सा प्रचारको की आवश्यकता है। प्रति 
ओ सदस्य एक रुपया कमीशन दिया जाता है। इच्छुक सज्जन सम्बन्ध स्थापित करें | 


= शारदा प्रतिष्ठान, सी०के० १५।५१ सुड़िया, बुलानाला, वाराएँसी 
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रित कर इसका सदस्य बनानेके लिये =. 





दुख खण्डन परमानन्द मण्डन, है इस पत्र का भाव । 
पढ़े सुने अ्रमलो बने, सो लख पावै प्रभाव ॥ 





क वाराणसी मागेशीषे संवत्र ० १६ दिसम्बर १९६२३० | 


पा aaa anaa anaa ngana a aaa” NANANG 
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५) पाँच रुपये 





si सर्वात्म अनुसन्धान कर ई 


माया रचित यह देह हे, माया रचित ही गेह है । 
आसक्ति फाँसी है कडी, मजबूत रस्सी स्नेह है ॥ 
भय भेदमें है सर्वदा, मत भेद पर तू ध्यान घर | 
सर्वत्र आत्मा देख तू सर्वात्म अनुसन्धान कर || 


माया महा हे मोहिनी, बन्धन-अमंगल-कारिणी | 
व्यामोह-कारिणि, शोकदा, आनन्द-मंगल हारिणी | 
माया मरीको मार दे, मत देहमें अभिमान कर। 
दे भेद मनसे मेट सब, सर्वात्म अनुसन्धान कर !! 
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रॉ 


जो ब्रह्म सब में देखते हैं, ध्यान धरते ब्रह्म का । 
भव-जाल से हैं छूटते, साचतात कर है ब्रह्म का || 
नर मूढ़ पाता क्लेश है, अपना पराया मानकर | 
ममता अहंता त्याग दे, सर्वात्म अनुसन्धान कर ॥ 


वेरी भयंकर है विषय, कीड़ा न बन तू भोग का । 
चंचलपना मन का मिटा, अभ्यास करके योग का || 
_यह चित्त होता मुक्त हैं, सव ब्रह्म है! यह जानकर । 
कर दर्शं सबमें AWE, सवात्म अनुसन्धान कर || 


जब नाश होता चित्तका, योगी महां फंल पाय है । 
ज्यों पूणं शशि हे शोभता, सव विश्वमें भर जाय है || 
चिन्मात्र संवित शुद्ध जलमें, नित्य ही तू स्नान कर । 
मन मैल सारा डाल धो, स्वात्म अजुसन्धान कर ॥ 


जो दीखता; होता स्मरण, जो कुछ अवणम्ें आय है। | 
मिथ्या नदी मरु-भमिकी है मूढ़ धोखा खाय हे || 
धोखा न खा, सुखपूण आत्मा-सिन्धुका जल पानकर | 
प्यासा न मर, पीयूष-पी, सर्वात्म अनुसन्धान कर ॥ 


ममता रहित, निद्वन्द्व हो, भ्रम-भेद सारे दे इटा । (5 
मत रागकर, मत दष कर, सब दोष भनके दे मिटा ॥ | 
' निमूल करदे वासना, निज आत्मंका कल्याण कर | 

भांडा दुईका: फोड़ दे, सर्वात्म अनुसन्धान कर ॥ 


देहात्म होती बुद्धि जब, धन मित्र सुतहो जायं हैं । 
AA होती इष्टि जब, धन आदि सब खो जायं हैं ।। 
मल-भूत्रके भण्डार नश्वर देहको पहिचान कर | 
भोला.! प्रमादी मत बने, सर्वात्म अनुसन्धान कर ।। 


श्री भोला बाबा : 
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वृथा न जाय देव गुरू वाणी 


संकट ग्रस्त स्वतन्त्र भारतको सन्त शिरोमाण 


सद्गुरु बाबा शारदाराम उदासीन 
श्री तीथ रामटेकडी पूना, महाराष्ट्रका 
आशीर्वाद 


सुनि 





ज्ञातव्य है कि देशकी वर्तमान. संकट कालीन स्थितिं और सीमा- 
dagan सूचना सवं प्रथम गुफामें जब महाराज जीको दो गईं तब दया 


६4 


सिन्धु सन्त हृदय जन परितापसे सहज ही द्रवित हो उठा । उस समय 
सदुगुरुदेवके मुखारविन्दसे निम्नलिखित वाणी निकली--- 


राजा राज करे-जनता सुख में बसे 

भारत आजादी में इसे--दुश्मन आपा आप भगे । 
ॐ यृद्नन्दन कृपासे-जनता संकट से तरे 

यह प्रार्थना शारदाराम उदासीन करे ॥ 


आज हमारे प्रिय भारतवपंपर एक महान 
संकट मंडरा रहा है । सदियों तक जकड़ी हुई 
गुलामीकी कठिन बेड़ियोंको तोड़कर भारत 
वासियोंने जो स्वतन्त्रता प्राप्त की उस पर बुरी 
नजर लगी हुई है । यह भूमि ऋषि महर्पियोंकी 
है। यह चह देश है जहाँ पर साक्षात परब्रह्म 
स्वयं अवतरित इए हैं । यह वह देश हे जहाँ 
महाराणा प्रताप, गुरु गोविन्द्सिंह और छत्रपति 
शिवाजी सदृश वीरवर उत्पन्न हए हँ । शत्र 
चाहे कितना ही सामर्थ्यचान क्यों . न हो. उसे 


परास्त कर अपनी आजादीको सुरक्षित रखनेकी 

देवीशक्ति हर भारतीयके हृदयमें सुप्त हे । समय 

आनेपर चह जागृत होती है और शत्रुआंकी मति 

कुठित कर देती है । परत्रह्म परमेश्वरसे यह 

प्राथना है और मेरी हार्दिक कामना हे कि संकट 

का यह बादल छिन्न-भिन्न होकर भारतवर्षकी 
सीमा सुरक्षित रहे ओर हमारे सैनिकों तथा 
नागरिकोको शक्ति सामथ्य, धेये, देशभक्ति एवं 
वीरत्वका बरदान प्राप्त हो | 


उ] क न्ट, 
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सद्गुरुदेवका देशके नाम संदेश 
0 म 


ka A [aS | 
_ अपने ७४ब जन्मोत्सवके अवसरपर शिष्य, रामजीका जन्म कर्म है दिव्य सुमिरनवाँ। | 
सेवकों द्वारा आयोजित सभामें प्रवचन करते हुए आश्चर्य कथा असीम ga, | 


सद्गुरु बावा शारदाराम मुनि जीने बर्तमान संकट जीवन पर्यन्त सतमय अचरनवाँ। | 
कालीन स्थितिमें जनताको धेयं ओर आत्मबल दुष्ट दहन शान्ति स्थापन, 
ग्रहण करनेका आदेश दिया । बाबाजीने कहा- ` राखे सनातन धर्म रखनवाँ॥ | 
प्रत्येक व्यक्ति अन्न | 
तारे भारतभूमिका जे एक वचनी एक पत्नी ब्रतधारी | 

करता सरकारके प्रति एक निष्ठ वेद मर्याद चलाये चलनबाँ। | 
होकर सच्चा देशभक्त बनना चाहिये। देश । शारदाराम' ९ जल 
भक्तिसे भी और शारदाराम' राम सत्र व्यापी 

बड़ी एक ओर चीज है, वह है ग्रश्ु युग गेसनवाँ 
युग युगान्तर राम नाम रोसनवाँ || 


भक्ति । प्रत्येक नागरिकको स्व॒तन्त्रताकी रत्ताके 


लिए सवं शक्तिमान प्रश्च परमात्मासे प्रार्थना इस पद पर आप लोगोंको ध्यान देना 


कती बारे 7 लता चाहिए । राम-ङृष्ण ओर सन्त महात्माओंका 
प = कर An a जन्मोत्सव भ्ररणादायक है । इसका बहुत महा- 
Ak त्म्य है । भारत देश ऋषि-सुनियोंकी भूमि है, | 
कं का = मन, चन सब कुछ न्यौछाबर रामकी जन्मभूमि ओर कम भूमि हे | = | 
चाहिए । सबको उनके आश्चर्यमय दिव्य कथाका | 

यप? ुस्मनोंसे देशकी रक्ताके लिए चार प्रकार सुमिरन करके उनके असीम गुणोंको और | 
के बलकी आवश्यकता होतो है । १-बाहुबल जीवन पर्यन्त सत्यमय आचरणको धारण | 
२-भौतिकबल, ३-बौद्धिक बल, ४-आत्मिक करना चाहिये | | 
= | मनुष्य इन शक्तियोंका कैसे संग्रह करे अन्यायी चीनियोंने शान्ति, अहिंसा और 
का इनका दुष्ट दमन ओर शान्तिके लिए सद्भावके उपासक भारत देश धर आक्रमण 
उपयोग करे यही बतलानेके लिए भगवान करके विश्वको अशान्त कर दिया है । इसी 


a NA हा भानव जातिका प्रकार रावणका अन्याय बढ्नेपर दुष्टोंका नाश 
तारी महापुरुषों और सन्त म ग जनता भी अकः ओर शान्तिकी स्थापनाके लिये भगवान राम 
त्सव मनाकर उनके हा जन्मो- मनुष्य जन्म लेकर सनातन धमकी रक्षा किये 

WETAH भजनावलीमें एक पद आया है-- रक्षाके लिए रामजीके उ ल 


-4 
4 


क 
= --~ BE > 





शिक्षा ग्रहण 
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परमानन्द सन्देश 


करनी चाहिये । देशमें शान्ति और धमकी 
स्थापनाके लिये रामने समस्त सुख, वेभव ओर 
राज्यको ठुकराकर TATA ओर युनियोका वेश 
स्वीकार किया था। आज जनताको शान्ति 
ओर सनातन धमकी स्थापनाके लिये रामजीके 
समान त्याग ओर सतमय आचरण अपनाना 
चाहिए, संयम अपनाना चाहिए । गांधीजी 
सत्य, संयम ओर अहिसाके बलपर देशको 
स्वतन्त्र कराये हैं। रघुपति राघव राजाराम 
ओर भगवद्गीताको अपना आदशं बनाये हैं । 
जनताको भी रामके समान अपने वचनका 
पक्का होना चाहिये । एक पत्नी त्रत धारणकर 
सदाचारी और ब्रह्मचारी बनना चाहिये । चरित्र- 
वानके पास चारो प्रकारके बल अनायास आ 


£ जाते हैं। इसीलिये सन्तोंने ओर गांधीजीने 


सदाचार ओर त्रह्मचयं पर अधिक जोर दिया 
है । स्वतन्त्रताकी रक्ताके लिये यह सब बहुत 
जरूरी है । रामचन्द्र्जीने स्वयं एक वचन, एक 
पत्नी त्रत ओर वेद मर्यादके अनुसार चलकर 
जनताको भी चलनेके लिये उदाहरण रखा हे । 
सच्चिदानन्द परब्रह्म राम तो जगतके अधिष्ठान 
होनेसे सवे व्यापक हैं लेकिन वेद मर्याद पर 


जनताको चलानेके लिये समय समयपर विभिन्न 


रूपमें मनुष्य शरीर धारणकर वेद मर्याद ओर 
सनातन धमकी प्रतिष्ठा करते हैं । 





दिसम्बर २०१९ ७ 


अनन्त युगोंसे रामका प्रकाश फेला हुआ 
है, घट घटमें सबके हृदयदेशमें व्यापक इस 
प्रकाशको पहचाननेकी जरूरत है । उसको कहीं 
खोजना नहीं है, वह सब शक्तिमान प्रत्येक 
परमाणुमें, चींटीसे लेकर हाथीमें व्याप्त है । 
उसको प्रकट करनेकी जरूरत है । उपाधि दोप- 
से, अन्तःकरणके मल विक्षेप आवरणसे वह 


 ढका है । आत्म संशोधनकी जरूरत है । जैसे 


सूरज हे, उसका प्रकाश समी जगह सामान्य 
रूपसे फेला है । लेकिन उसी प्रकाशको स्रयं- 
कान्तमणिमें अग्नि रूपसे प्रकटकर काष्ठ 
आदिको जलाया जा सकता है । इसी प्रकार 
अनादि अनन्त सर्वशक्तिमान TA परमात्मा 
रामके सब व्यापक प्रकाशको प्रकट करके शत्रु- 
का, अन्यायीका नाश किया जा सकता हे। जब 
जब सनातन वेदिक धर्मपर भीर पड़ी है, सन्तों 
पर, शान्तिके उपासकों पर, भारत भूमि पर 
अन्यायियाँका अत्याचार बढ़ा है तब तब दुःखी 
जनताकी पुकारने, जनबलने, देवताओं ओर 
सन्तोंके सद्प्रयत्नने सब शक्तिमानो व्यापक 
प्रश्न परमात्मा रामको रघुपति राघव राजारामके 
रूपमें, यदुनन्दन योगीराज कृष्णके रूपमें, बुद्ध 


के रूपमेँ, गांधीके रूपमै पृथ्वीपर प्रकट होनेके 
लिये विवश कर दिया है । 


सुरक्षा कोष में दान 
सद्गुरु बाबा शारदारामजीके ७४ वे जन्मोत्सवके शुभ अवसर पर | 
उदासीनगढ़ स्थानकी ओरसे ५०१) पाँच सो एक रुपये सैनिकोके सहा- 
यताथ श्री नेहरूजीके पास भेजा गया है । 
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. जनताको अधीर नहीं होना चाहिए । हम 
सबको ग्रथ परमात्मासे प्राथना करनी चाहिये 
कि वह भारत देशको सदा बिजयी बनायें, 
देशकी स्वतन्त्रता सदा अजेर, अमर, अखण्ड 
बनी रहे | सभी जनताको उत्साह पूर्वक इस 
संकट कालमें सरकारका तन-मन-धनसे सहयोग 
करना चाहिये | युद्धमें लड्नेवाले फोजी जवानोंकी 
हर तरहसे मदद करके उनका हौसला बढ़ाना 
चाहिये । क्योंकि वे जवान आप लोगोंके लिये 
ही. लड़ रहे हैं । 

फौजी जवानोंको सम्बोधित करते हुए 
महाराजजीने कहा--सच्चा सिपाही वही हे जो 
देहाभिमान छोड़कर देशके लिये लड़ता हे । 
आज देशके श्रत्येक सिपीहीको ध्यानपूर्वक 
भगवद्गीता पढ़नी चाहिए । क्योंकि गीता 
पढ़कर भवसागरसे मुक्त होनेका यही अनुकूल 


समय है | युद्धक्षेत्रमें ही भगवानने अर्जुनको 
गीताका उपदेश दिया था। गांधीजी, लोक- 


मान्य तिलक, पिनोबाजी आदि सभी लोग 
गीताको अपनानेका उपदेश करते हैं । गीताको 
अमलमें लानां बहुत जरूरी है । गीताको पढ़ने 


| Le ang panang शशिकला baang ३:९९०००० 9०००० ०१:७६ १००० ST bana anan Cos | 


सच्ची गुरु सेवा 
उदासीन शोभन गुनिने अपने शिष्य हारीत 


अन्तिम उपदेश देते हुए कहा--- 


परमानन्द सन्देश 








समभनेवाले सैनिक अपने शरीरको कपडा और 


अपनेको अजर अमर मानते हैं। शास्रोंमें 
देखनेसे मालूम होता है कि ऐसे ही सैनिक 
अजेय होते ह्‌ | 

चीनियोंकी आक्रामक नीतिको धर्म विरुद्ध 
बतलाते हुए वावाजीने कहा--तत्व दृष्टिसे 
चीनी ओर भारतीय दोनों परमात्माके अंश हें, 
दोनों पर भगवानकी समान कृपा हे लेकिन 
उपाधिमें भेद होनेके. कारण फल भिन्न होता 
है । निन्दित मार्ग अपनानेवालेको अन्‍्तमें पीछे 
हटना पड़ता हे | अहंकारीका मान मर्दन स्वयं 


भगवान करते हं । जेसे रघुकुल और रावण कुल 
दोनों शंकरके उपासक थे। परन्तु दोनोंमें 


अन्तर था। वह यह कि रघुकुल भ्रद्धा-विश्वाससे 
शिवके शान्तरुपका उपासक था और शान्ति 


सत्य, क्षमा, दया, सद्भावका समर्थक था । परन्तु 

रावण शंकरके रोद रूप अहंकारका उपासक बन 

लंकासे केलाश तकको आतंकित कर रखा था । 

अन्तम रावणके मान मरदनके लिये राजा 

रामके रूपमें प्रश परमात्मा रामको प्रकट होना 
[ शेप पृष्ठ ३२ पर ] 


| 
| 


मुनिको ६८१ ई० त 


हारीत | सच्ची गुरुसेवा यही है कि देशमै आई हुई 
दुबेलताको बिद्या, तप और योगादि बल तथा धर्म प्रचार द्वारा हा 


ओर वाह्य शत्रुओंके आक्रमणोंसे देशकी 


| 
| 
Ee 
| 


| 





राके लिये वीर जातियोंका 
( 


¬ श्रौत मुनि चरितामृत | | 


ताना मस नन kambah जिल empan 
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३० ब्रह्म को सिरनाय के, आरम करो विचार | 
सदा सबहिं ३० स्तृति, कर रहे वेद पुकार ॥ 


भाई, बहनों, सज्जनों | आज भपत्रान्‌की 
कृपासे गुरु नानक देव जीक्ी वाणीपर विचार 
करेंगे । उनकी वाणीमें ३५ अत्तरी नाप्रक एक 
वाणी हे । इस पैँतीस अचतरीके द्वारा गुरु जी 
उपदेश करते हैं। वाणीमें 3० की महिमा 
अधिक है। ३0कार परम पद अविनाशी बताया 
गया है। इसी पर आज हम कुछ विचार करेंगे। 
इस वाणीमेंसे आज हम पहले पाँच अक्षराँपर 
विचार करेंगे । 
३) कार सरब्‌ परकासी, 
आतम सुध अरक अविनासी | 
ईश जीव में भेद न जानो, 
साधु चोर सत्र ब्रह्म TA | 
हसती चीटी TU आदि, 
एक अखंडत बसे अनादि। 
३+ आ ईसा हा ॥१॥ 
इस पैँतीस अक्षरीका बहुत महात्म्य हे । 


अगर एक सो आठ बार दक्षिणकी तरफ इसका 
पाठ किया जाए तो दुइभनाँका नाश होता है, 
पश्चिमकी तरफ जाप किया जाए तो बात सत्य 
होती है, उत्तरकी तरफ मुख करके पाठ किया 
जाए तो पुत्र प्राप्ति होती है और पुर्व की तरफ 
मुख करके पाठ करनेसे लक्ष्मोकी प्राप्ति होती 
है । ऐसा महात्म्य बताया गया है । 

३ जो एक अच्तर हे सो प्रश्चु परमात्माका 
नाम है, ज्योति स्वरूप परमात्माको लखाने 
वाला है । उस पारब्रह्मका प्रतीक है। AA 
सालिग्रामकी सूतिं है सो श्री विष्णुका प्रतीक 
है। उस मूतिक्रो देखनेसे उस मूतिके adan 
विष्णु जीका ध्यान आता है, उनके प्रति श्रद्धा 
प्रम, भक्ति उत्पन्न होती है। सालिग्रामकी 
मृति श्री विष्णु भगवानका लखात्र है । नमदा 
का जो लिग है सो शिवजीको बताने बाला 
है । शित्र भगवान्‌ तो जटा जूट वाले हैं लेकिन . 
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प्रत्येक लिंग शिवस्त्ररूपको ध्यान कराने वाला 
है । शात्रोंमें जैसे श्री विष्णुका या श्री शंकरका 
बर्णन आता है, चेसे ही भाव सालिग्रामकी सूति 
या लिंगको देखनेसे मक्तोंके मनमें उत्पन्न होता 
है । ॐ यह अकार उकार, ओर मकारसे मिल 
कर बना है, यह प्रश्चु परमात्मा ज्योतिस्त्ररूपका 
लखात्र करानेवाला हे, प्रशुका नाम हे । ३) है 
सो वेदका मंत्र है, प्राचीन नाम है । वेदमें ३) 
ब्रहाका कल्पना किया दै । पुराणमें शिवका 
कल्पना किया है । शुरु नानकजीने भी 3३+का 
करपना किया। वह मिथ्या नहीं । 
जयं उदय होने पर सारे विश्वका अन्धकार 
नष्ट हो जाता है । अग्नि भी अपने चारों ओरका 
अंधेरा दूर करती है। उसी प्रकार जीवका अन्तः 
करण आत्माकी सतहसे प्रकाशमान हे । पाँच 
ज्ञान-इन्द्रियाँ. पाँच कम-इन्द्रियाँ चार अन्तःकरण 
इत्यादि सबको अत्माकी सतहसे ही चेतना शाक्त 
मिलती हे । आत्मा सबके अन्दर रह कर सतह 
देता हे । जवानको शक्ति देता है वोलनेका, 
कानको श्रवण करनेका शक्ति देता है। इसी 
चेतन शक्तिके द्वारा सब इन्द्रियों अपना अपना 
काये करती हैं, यही उनका सतह लेना है। इसके 
बिना कोई काम नहीं चल सकता | 

एक ओर सोचनेकी बात है, विचार करने 
की बात है । मनुष्य भी शक्तिमान है, उसमें 


ओ मीकोई कम शक्ति नहीं, यह सब किसकी 





गक्ति है ? उसी ज्योति स्वरूप प्रश्न परमात्मा 
को a है । आज मनुष्य यहाँ बैठा बैठा 


अमेरिका, जर्मन, विलायत पहुँच' जाता है | 


मनुष्य जो चाहे कर सकता है । ऐसा 


“> SNS 2. « 
लि ~ 
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परमानन्द सन्देश 


सिर्फ इसीलिए कर सकता है क्योंकि मनुष्य 
ज्योति स्वरूप परमात्मासे भिन्न नहीं हं । अगर 
भिन्न होंगे तो जड़ होंगे। ओर जड़ होंगे 
तो नाकाम होंगे। इसलिए प्रभ-परमात्मा 
सब जीव मात्रमें सतह दे रहा है। सुन्दर 
वायु चलती है, जीवोंके marak लिए 
जीवन दाता है । उसको सर्प भी पीते हैँ । यह 
सब उसी ज्योति स्वरूप परमास्माकी सतहसे 
ही होता है । 

परमात्मा ब्रह्म और आत्मामं कुछ भेद 
नहीं हे । जिस प्रकार बरह्ममें विक्षेप नहीं आता 
उसी प्रकार आत्मा भी विक्षेप रहित है। भेद 
तो सिफ उपाधिका है । जिस प्रकार आकाश 
है। वह घड़ेमें भी भरा हुआ है, घरमें भी 
भरा हुआ है लेकिन जो आकाशका अंश 
घड़ेमें हे उसे घटाकाश कहते | आकाशमै कोई 
किसी प्रकारका विकार नहीं हे उसी प्रकारं घटा- 
काशं भी विकार रहित है । घड़ाके टूट जानेपर 
घटाकाश अनन्त आकाशमें मिल जाता है । 
इसी प्रकार आत्मा भो शरीर रूपी घडेसे निकल 


कर परमात्मामें मिल जाता है | आत्मामें विकार 
नहीं होता । विकार और अत्रगुण तो मन 
gigi हैं । 

आत्मा शरीरमें रहते हुए भी उसे सतह 


देते हुए भी उससे परे हे, अलग है। उसमें 
लिपायमान नहीं हँ। इस बातको कान जान 





mas Bantah 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


सकता है ? जिज्ञासु इस बातको जान सकता ॥ 


है, SUH इस भेदको जान सकता है । 


Tu कई वाद खड़े हो गये हैं। विशिष्ट 
चाद, इतं वाद आर अद्वतवाद ऐसे अनेक वाद 
हैं । इन वादोंमें अद्वेतवादका अधिक महत्व है ।. 
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गुरू नानकदेवजी आगे लिखते हें “ईश- 
जीवमें भेद न जानो ।?' Ag परमात्मामें और 
जीवमें कुछ भेद नहीं है । भेद क्या है सिफ 
उपाधिका भेद है । .पिता और पुत्रमें कोई भेद 
नहीं होता, भेद सिफ उपाधिका ही हे। 
वास्तवमं देखा जाए तो पिताका शरीर भी 
पाँच तत्वॉसे चना है ओर पुत्रका शरीर भी 
पाँच तत्वोंसे ही बना है । पिता बड़ा है और 
उस लड़केका बाप है । दोनोंके मन, बुद्धि, 
प्राण एक है । दोनोंकी एक जाति हे, एक ही 
गोत्र हे भेद नहीं है। उपाधि kad लोक 


| व्यवह्वारकी चीज है । वेदान्तका भी विचार है . 
। 


| कि ईश-जीवमें भेद नहीं है, एक ही है | एक 
/ ४ दूसरा दृश्ान्त देते हैं । 


आकाश है उसका अंश घड़ामें मी हे । 
| 


. घडा को अवकाशमें रख दिया । घड़ाके चारों 


ओर महाकाश फेला हुआ है । ओर अन्दर भी 


| 
मठाकाशके रूपमें भरा हुआ हे जो सिफ घड़ा- 
` की चजहसे महाकाशसे अलग प्रतीत होता है । 


उसीकी वजहसे भिन्न. कहा जाता है.। घड़ाके . 


टूट जानेपर फिर एक ही. प्रतीत होगा । उसी 
प्रकार जो जीव है सो त्रम तत्वसे एक है सिफ 


उपाधिमें ही दो समझे जाते हैं। उपाधि दो ' 


 है। माया जो हे सो ब्रह्मकी है, जो सतोगुणी 

` है । जीव अज्ञानमें पड्कर ब्रह्ममायाको अपनेरो 
ii भिन्न मानता हे । | 

“साधु-चोर सब बरह्म पढानो”-चोर ओर 

साधुमें भी. कोई मेद नहीं है भेद है तो सिफ 


कमका है | साधुमें भी ब्रह्म भरा हुआ है और 


चोरमें भी ब्रह्म ही भरा हुआ है | उनके कर्माको 
अलग रख देनेसे कोई भेद नहीं रह जाता | 
दोनोंका आचरण भिन्न है । चाहे छोटा चोर 
हो या बड़ा चोर हो वह भी चोर ही कहलाता है । 
ग्रंथामें लिखते हैं कि कर्मको मत देखो कर्मको 
देखोगे तो ब्रह्म दृष्टि नहीं बनेगी। दोनोंका 
सतह देखो । दोनोंका सतह ब्रह्म दी है । दोनों 
ही ब्रह्म हैं । बात यह है कि लोकमें प्रिय चस्तु- 
को अपनाते हैं। आम मीठा होनेसे सबको 
प्रिय लगता है। लोग बार बार उसका रस 
ग्रहण करते हैं, ऐसी ही प्रणाली बनी हुई है । 
गुरु भी सबको इसी प्रकार उपदेश देते हैं 


-कि हाथीसे लेकर चींटी तक जितने भी छोटे 


छोटे जीव हैं उनसे भी कई छोटे जीव हैं, सबकी 
MA ब्रह्म हे। घास या फूल ओर भी जो 
कुछ रचना इस संसारमै देखते हैँ इन सबमें ब्रह्म 
भरा हुआ है, सबमें ब्रह्म निवास करता हे । 
सबमें आत्मा भरा हुआ हे। गीताके दूसरे 
अध्यायमें भगवान्‌ लिखते हैं-- 

आत्माको कोई खंडित नहीं कर सकता, 
पानी गला नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, 
अग्नि जला नहीं सकती, श्र काट नहीं 
सकता । वह सदा अखंडित हे । 


महात्मा लोग कहते हे 


चारो वेद में जो बानी, गुरू ग्रंथ में बखानी ॥ 


उदासीन महात्मा कहते हे दरबार साहब 


में चारों वेदोंका सार लिखा हुआ है। वह 


सहजमें ही समझमें आ जाता हे । 
महात्मा सदा उपकारी होते हैं । जिस 
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प्रकार पेडपर फल लगनेसे वे नीचेकी ओर भुक 
जाते हैं । इसी प्रकार महात्मा दयालु होकर 
जिज्ञासु पुरुषांके लिए, gag पुरुषोंके लिए 
अमृत निचोड़कर उन्हें पिलाते रहते हें । उनकी 
आत्मा मग्न हो जाती है। उनकी वाणी अमृत 
मय होती है जिसे सुननेसे जिज्ञासुकी बुद्धि शुद्ध 
हो जाती हे । 


आज भगवानको कुपासे पाँच अक्षराँका 


| 
| 
| 


| 
वर्णन किया । आप लोगोंको विचार करनेकी | 
जरूरत है कि ब्रह्मज्ञानफे लिए भक्तिको बड़ी 

जरूरत है । 
भक्तिः प्रिय माधवः। अनेक जन्माँके 
भक्ति, भजन, पूजन, निष्ठासे जब आखीर जन्ममें 
| 


| 
| 
| 


ज्ञानवान होगा तब ब्रह्यको अखंड देखेगा । में 
त नहीं रहेगा, एक दी तत्पको देखेगा। 
३० तत्सत्‌ । 
संग्रहकर्ता-सरदार शाह सलुजे 


मन को शिक्षा 


wi 


श्रुति सिद्धान्त झूठ सत्र समत, कुटुम्ब सत्य करि मानो । 
भूठे घर को सत्य बतात्रत, साँचो गेह शुलानो॥२॥ 
जननी जनक बन्धु सुत दारा, तन धन भवन बखानो । 
ये सब ही झूठे नाते हैं, जिन्हें सत्य तुम जानो ॥२॥ 


हित उपदेश कबहुँ नहिं मानत, तू ऐसी हठ ठानो। 


अति दुख सहत तबहुँ नहिं सञ्चुत, ऐसो भयो दिवानो ॥४॥ 


| 
| 
। 
| 
मन क्यों माया में लिपटानो ॥१॥ हू 
| 
| 
| 
| 


| 


अबहु समझ नहीं कछु बिगरयो, तजि ममता अभिमानो | 
जब उड़ि जाय पिंजरा ते शुक, तत्र परिह पडितानो ॥५॥ 


अन्त समय कोउ काम न इहै, अपनो और बिरानो । 


चौरासी लखि योनि भटकिहे, कहुँ नहिं लगे ठिकानो ॥६॥ 
जो अशु रक्षक ताहि न चीन्झो, यूंही जन्म सिरानो । 
ओ।  दैसजन्म जीता जो चाहो, मायापति पढ्चानो ॥७॥ 
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यदि कोई वस्तुऑके बारेमे सचझुच कुछ 
कहना चाहता है तो उसे उनके विषयमें सभी 
कुछ कहना चाहिये, उनकी सभी बारीकियोंके 
विषयमे थी । कारण, इन अस्सी वर्षोर्मे जो 
शुभे असंख्य अनुभव हुए हैं वे इतने बिभिन्न 


प्रकार के हैं, बल्कि अपने वाह्म-रुपोंमें इतने _ 


बिरोधी हैं कि अन्तमें मनुष्य यही कह सकता 


„ है? “दुनियामें सव कुछ संभव है ।” इसलिये 


समी वस्तुओंका पूरा सत्र पकड़े बिना पिछले 
जीवनोंके बारेमे कुछ कहनेका अर्थ है कट्टर 
विश्वासके लिये द्वार खोलना । तुम एक दिन 
कहोगे । “माताजीने यह कहा, माताजीने वह 
कहा...” इसी प्रकार कट्टर विश्वास जन्म लेते 
हैं, यह बड़े खेदकी बात हे । 

अतएव, अनेकों अनुमवोके होते हुए भी 
मेरे लिये यह संभव नहीं कि में अपना जीवन 
बोलने ओर लिखने में ही गुजार दूँ । बस तुम 
अपने HAH इस बातका ख्याल रखो कि 
दुनियाँ में सब कुछ संभव है, इसलिये अपने ही 
सिद्धान्त पर मत अड़े रहो । फिर भी में तुम्हें 
इसके कुछ सामान्य संकेत देती हूँ । 

जब मनुष्य चेतनरूपसे अपने दिव्य स्रोत 
से एक हो जाता है केवल तभी वह सच्चे रूपमें 
पिछले जीवनोंकी स्मृतिके विषयमें कुछ कह 


सकता है । श्री अरविंद 'सत्ता' की उन रूपोमें 


विकसनशील अभिव्यक्तिकी चर्चा करते हैं 
जिनमें वह निवास करती हे । जब व्यक्ति इस 
अभिव्यक्तिके शिखर तक पहुँच जाता है, तभी 
चह उस mah त्रिषयमें गहरी दृष्टि रख सकता 
है जो तय हो चुका है ओर तब वह उसे याद्‌ 
रखता है । 

किन्तु इसका संबंध मानसिक ढंगको 
स्मृतिसे नहीं है । जो लोग यह दावा करते हें 
कि वे मध्ययुगके अग्नुक सरदार थे, अछुक 
व्यक्ति थे और अग्नुक स्थान पर अशुक TATA 
रहते थे, तो ये सव उनकी कोरी कल्पनायं होती 
हैं । वे केवल अपनी मानसिक करपनाके शिकार 


ˆ होते हैं । वस्तुतः पिछले जीवनोंकी जो स्मृतियाँ 


रहती हैं वे ऐसी सुन्दर तस्वीरें नहीं होतीं 
जिनमें तुम अपने आपको एक Trah बड़े 
सरदारके रूपमै या एक Yah अध्यक्ष, विजयी 
सेनापतिके रूपमें देखते हो, यह सब कथा- 
कहानी है । जो याद रहती है वह केबल उन 
क्षणोंकी होती हे जबकि आंतरात्मिक सत्ता 
तुम्हारी सत्ताकी गहराईसे निकल कर तुम्हारे 
सामने आ गयी हो, दूसरे शब्दामें यह याद 
उन चणाकी होती है जबकि तुम पूर्णतया 
चेतन होते हो । चेतनाका यह विकास एक 
विक्रास-कालमें धीरे-धीरे होता हे और पिछले 
जीवर्नोकी स्मृति भी साधारणतया उस विकास- 
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कालके किन्दी विशेष क्षणों तक, अर्थात्‌ उन 
महान्‌ निश्चयात्मक मोड़ों तक ही सीमित रहती 
है जो तुम्हारी चेतनाके falah विशेष स्थल 
रहे हैं । | 

जिस समय व्यक्ति अपने. जीवनके कुछ 
ऐसे क्षण ब्रिताता है उस समय उसे यह जानने 
का जरा भी अवकाश नहीं होता कि वह असुक 
व्यक्ति था या अग्नुक स्थान पर _ ओर अमुक 
समयमे निवास करता था । उस समय उसे 
अंपनी भौतिक अवस्थाकी याद नहीं रहती । 
इसके विपरीत, मनुष्य इन सब छोटी वाह्य 
अनावश्यक ओर नशर वस्तुऑकी चेतनाको 
खो देता है, जिससे कि वह पूरी तरहसे आत्मा 
की अभिव्यक्तिके या भागवत संपर्क्के आलोक 
में प्रविष्ट हो जाय । जब हम अपने - पिछले 
जीवनोंके इन क्षणोंको याद रखते हैं तो वह 
याद इतनी तीब्र होती है, कि वह अभी भी 
हमारे अत्यन्त निकट, अत्यन्त सजीव प्रतीत 
होती है। कमी-कमी स्वप्नोंमें, जबकि तुम 
चेतनाके किन्ही स्तरोंके साथ सम्पक स्थापित 
कर लेते हो, ये स्मृतियाँ प्राप्त हो सकती है और 
इनमें इतनी तीव्रता होती है ओर इतने स्पन्दन- 
शील रंग होते हैं कि ये भोतिक जगतके रंगों 
ओर वस्तुओंसे मी अत्यधिक तीत्र होती हैं । 
कारण, ये सच्ची चेतनाके क्षण होते हैं और 





तब सब कुछ एक असाधारण आलोकसे ओत- 
. जाता है, सबमें एक ऐसा विशिष्ट गुण आ जीबन 





जाता है जो हमारी साधारण दृष्टिसे छूट 
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rN sa ah के ले 


जीवनके निश्चयात्मक मोड़ होते हैं, इनमें एक ' 


पग आगे रखा जाता है, चेतनाका एक विकास | 
होता है और इस सबका अर्थ हमेशा एक | 
विशेष घटना, एक अत्यधिक तीन्र परिस्थिति | 


होती है, जबकि समस्त सत्तामें एक पुकार पेदा 
हो जाती है जो इतनी शक्तिशाली होती है कि 
आंतरिक चेतना उन अचेतन स्तरोंमें भी प्रविष्ट 
हो जाती है जो पहले उसे ढके रहते हैं और 
फिर यह चेतना अत्यन्त प्रकाशयुक्त होकर 
उपरी तल पर आ जाती है। सत्ताकी यह 
अत्यधिक शक्तिशाली पुकार एक भागवत 
अंशको, एक व्यक्तित्वको, एक दिव्य तस्मको 
नीचे भी उतार सकती है | यह दिव्य अंश 
फिर किसी विशेष समय और किसी विशेष 
कायको करने के लिये तुम्हारे व्यक्तिरबके 
साथ जुड़ जाता है, और जब वह काय समाप्त 


हो जाता हें तो वह प्रायः ही वापिस चला 


जाता है । तब ऐसा ही सकता हे कि व्यक्ति 
को उन परिस्थितियोंकी याद बनी रहे जो 
उंसके पारा ओर प्रत्यक्ष ज्ञान और प्रेरणाके 
इन क्षणोमें उपस्थितं रहती हैं, अर्थात्‌ जब बह 


कोई दृश्य देखता हे या अपने पहने हुण्‌ 


कपड़ोंका अथवा अपनी ल्वचाका रंग देखता है 
या अपने चारों ओरंकी वस्तुओंको देखता है, 
यह सब अमिट रूपमें एक असाधारण तीन्रताके 
साथ अङ्कित हो जाता है । कारण, तब सामान्य 
की वस्तुएँ भी अपनी सच्ची तीत्रताके 
साथ, अपने सच्चे रंगके साथ प्रकाशमें आ 
जाती हैं। जो चेतना तुममें अभिव्यक्त होती 
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है वह उसी समय उस चेतनाको भी अभिव्यक्त 


करती है जो वस्तुओंमें मोजूद होती है । इन. 


सब बारीकियोंकी सहायतासे व्यक्ति किसी 
समय एक ऐसे युगका निर्माण कर सकता हे 
जिसमें वह रहता था, ऐसे ऋमका भो जो हो चुका 
है। वह उस देशके बारेमें कुछ संकेत भी दे 
सकता है जहाँ वह पहले रहता था। किन्तु 
कहानियाँ गढूना ओर वास्तविकताके स्थान पर 
कल्पनाको सच्चा मान लेना भी बहुत 
आसान हे । 

फिर भी यह विश्वास नहीं कर लेना 
चाहिये कि पिछले MTMA समस्त स्मृतियाँ 
किन्ही विशेष महान्‌ घटनाओंकी या महत्वपूण 


४७ कार्याकी या प्रत्यक्ष ज्ञानकी ही होती हैं । कभी- 


कभी ये उन अत्यन्त सीधे-साघे, पारदर्शी 
क्णोंकी भी होती हे, जबकि सत्ताका एक समग्र 
सामञ्जस्य, एक पूणं सामञ्जस्य प्रकाशमें आ 
जाता । और यह सामञ्जस्य बिल्कुल अथहीन 
बाह्य परिस्थितियांके साथ भी मेल खा 
सकता है । 

जो तात्कालिक वस्तुएं तुम्हें उस समय 
घेरे रहती हैं उनके अलावा और जिस समय 
तुम्हारा अपनी अन्तरात्माके साथ सम्पक होता 
है उसको छोड़कर वहाँ ओर कुछ नहीं रहता । 
एक बार जब विशेष क्षण निकल जाता है. 
तो आंतरिक सत्ता पुनः अपनी आंतरिक निद्रा 
में लीन हो जाती ओर समस्त बाह्य जीवन एक 


ऐसी अन्धेरी नीरसतामें इब जाता है जिसका 


पीछे कोई भी निशान नहीं रहता । साथ ही जो 
जीवन तुम अब बिता रहे हो उसमें भी. यही 


तथ्य दिखायी देता है। उन विशेष चणाँको 
छोड़कर जबकि तुम अपनी मानसिक प्राणिक 
या भौतिक सत्ताके शिखिर पर होते हो, ऐसा 
प्रतीत होता कि तुम्हारी बाकीकी सत्ता एक 
नीरस और उदासीन रंगमें विलीन हो जाती हे, 
जहाँ इस बातका कोई महत्त नहीं रह जाता कि 
तुम 'उस' स्थान पर नहीं रहते थे, 'इस' पर 
रहते थे, 'उस' कार्यको नहीं इस” कायको 
करते थे | यदि तुम अपने समस्त जीवनका, 
पिछले बीस, तीस या चालीस सालके जीवनका 
सार निकालनेके लिये उस पर दृष्टिपात करो 
तो सहज WAH कल दो या तीन चित्र ही 
तुम्हारे सामने उभरगे, वस्तुतः यही तुम्हारे 
जीवनक सच्चे क्षण थे । वाकी सत्र मिट जाता 
है । एक सहज चुनात्र ही तुम्हारी चतनामें 
कायं करता है, जत्रकि एक बहुत बड़े हिस्सैकी 
सफाई हो जाती है, इससे तुम्हें जीत्रनांक बिपय 
में थोड़ा-सा ज्ञान हो जायेगा--कु विशेष 
क्षण और एक विशाल चहिष्क्ार । | 
यह मी याद रखो कि प्रारम्भिक जीवन 
बड़े अपरिपक्व ढंगक होते हैं | उनका केवल 
बहुत थोड़ासा-अंश ही बाकी रह जाता हे, बड़ी 
दूर-दूरकी कोई स्मृति ही बचती है । किन्तु ज्यों- 
ज्यों चेतना विकसित होती जाती है, ज्यों-ज्यों 
आंतरात्मिक सत्ता वाह्य कमों के साथ चेतन रूपमें 
अपना संबंध स्थापित करती जाती है, स्यॉ-त्यों 
स्मृतियाँकी संख्या भी बढ्ती जाती हे और वे 
सुसंगत ओर सुनिश्चित भी होती जाती हें । 
किन्तु में एक बार फिर कहती हूँ कि जो स्मृति. 
बाकी रहती है वह केबल आत्माके साथ सम्पर्क | 
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REI 0 ऐसे महान राज्यको TUT छोड़कर बन ' 
MA त जाते समय-- | | 
मन युसकाइ भानुकुल भान्‌ | | 
राम सहज आनन्द निधानू। | 





मानस सरर 





श्री वेदान्ती जी 
(घत स आगे ) मुख प्रसन्न मन राग न रोपू। 
करि विलाप सब्र रोवहि रानी । सब्र सघ बिधि करि परितोषू | 
महा विपति किमि जाइ बखानी। दो०-भूमि सयन बलकल वसन, | 
सुनि त्रिलाप दुख॒हू दुखु लागा। असन कंद फल 'सूल। ` | 
dag कर धीरज भागा। ते कि सदा सत्र दिन मिलहि, | 
आ सबुइ समय अनुकूल ॥ | 
अवध राज सुर राज सिहाहीँ। हे उमा ! भगवानफे प्रसन्नतापूवंक इस | 
दशरथ धन सुनि थनद लजादी। महान त्यागसे मनुष्य मात्रको सुख दुःखमें समान | 
के रो की ही होती और उन बसती होती रनेकी शिका लना चाहिए काकि | 


राह के जनम मरन स 
है जो आंतरात्मिक ज्ञानके साथ संबंध रखती हैं, ये क कि भोगा । 
: हानि लाम प्रिय मिलन वियोगा । 
भौतिक सत्ता या चारों ओरके परिवतनशील र | 
काल करम बस होहि गुसाई | । 
इइयाँकी नहीं । इससे तुम्हें यह भी पता चल sa 
जावेगा कि जो लोग इस बातका दावा करते हैं सय गे NGA sl el 
8:22 सुख हरपहिं जड्दुख विलखाहीं। . 
कि वे पशुके जीवनमें जन्म ले चुके द॑ उनकी दोउ सम धीर पहि मनमाही । 
करपनायें बहुत दूरकी होती हैं । उनके अन्दर 


करइ जो कमं पाव फल सोई । 
दिव्य चिनगारी इतनी गहराईमें छुपी होती है 
कि वह चेतनरूपसे ऊपरी तल पर नहीं आ रास आति अस कद सब कोईः। 


| 
| 
क | 
सकती ओर न ही वाहय जीवनके साथ श्रपने शुम अरु अशुभ कम फल चारी।. | 
आपको संयुक्त कर सकती है। यदि व्यक्ति ईश देत फल हृदय बिचारी । | 

सच्चे अर्थोमें यह कहना चाहता है कि वह. पदि कहो कि कर्मका वर्तमानमें फल प्राप्त 

) . अपने पिछले जीवनोंकों याद रखता है तो उसे र दोगेसे शुम कम करनेगें जीवॉकी रुचि नई | 
एक पूण चेतन सत्ता, अपने सब भागोंमें चेतन दी सकती । तो इसका समाधान यह है कि जेसे 
. सत्ता बन जाना चाहिये तथा उसे अपने दिव्य खेती बोने और बाग लगानेका फल वर्तमानमें | 

८ सोतके साथ पूर्णतया एक हो जाना चाहिये । प्रास नहीं होता कालान्तरमे प्राप्त होता है तब 
a E A Ba anaa aa .. भी खेत बोने और बाग लगानेमें मन्नुष्याँकी | 
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रुचि देखी जाती है उसी प्रकार शुभ कर्म करने 
में मी रुचि होना चाहिए | यदि कहो कि 
किसान तो खेती बोकर और बाग लगाकर 
प्रत्यक्ष फल काटता तोड़ता हे परन्तु शुभ 
कर्माका फल प्रत्यक्ष नहीं | इसका समाधान यह 
है कि कर्माका फल प्रत्यक्ष है क्योकि राजाके 
यहाँ पैदा होनेवाला बिना पुरुपार्थ सारी सामग्री 
प्राप्त कर लेता है ओर ऋणीके घर पेदा होने- 
वाला ऋण आजन्म चुकाया करता हे। अतः 
शुभाशुभ कर्माका फल भी प्रत्यक्ष है। यदि 
कहो जेसे एककी बोई हुई खेती दूसरा भी काट 
सकता है उसी प्रकार क्या एकके किये हुए 
कर्माका फल दूसरा भी प्राप्त कर सकता हे। 
' इसका समाधान यह है कि एकके शुभाशुभ कर्म 
| दूसरेके लिए सुख दुखके हेतु नहीं हो सकते | 
। यदि एकके किये हुए कर्माका फल दूसरोंको 
| ग्राप्त होने लगे तो पापीके पापसे धर्मात्माको 
' नक और धर्मात्माके पुएयसे पापीको स्त्रग होना 
| चाहिए और ज्ञानीके ज्ञानसे अज्ञानी मुक्त तथा 
अज्ञानीके मोहसे ज्ञानीको बद होना चाहिये । 
' परन्तु ऐसा होना युक्ति, शास्त्र ओर अचुभवसे 
असंगत है । यही बात लक्ष्मणजीने निषादको 
समभाई जब उसने भगवान रामके चनवास 
होनेमें केकेईको दोष दिया । 

ककय नंदिनि मंदमति, कठिन कुटिल पनु कीन्ह । 
जेहि रघुनन्दन जानकिहि, सुख अवसर दुख दीन॥ 
भइ दिनकर कुल विटप कुठारी । 
कुमति कीन्ह सब विश्व दुखारी | 
भयउ (a निषांदहि भारी | 

राम सीय महिं सयन निद्दारी । - 
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बोले लषन मधुर मृदुवानी । 
उयान विराग भगति रस सानी | 
काहु न कोउ सुखदुख कर दाता । 
निजकृत करम भोग सब भ्राता | 


` जोग वियोग भोग भल मन्दा । 


हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा 
जनम मरण जह लगि जग जाल । 
संपति विपति करम अरु काल्‌ । 
धरनि धाम धन पुर परिवारु |: 
सरशु नरु जह लगि व्यवहारु । 
देखिअ सुनिअ TAA मनमाहीं । 
मोह मूल. परमारथ ad | 


सपने होइ भिखारी gg, रंक नाक. पति होइ | 
जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोइ॥ 


अस विचार नहि कीजिए रोघ ।. 
काहुहि वादि न देइअ दोपू।: 
मोह निसा सब data हारा | 


_ देखि् सपन अनेक प्रकारा | 
एहि जग जामिनि जागहि जोगी । 


परमाऱरथी प्रपंच वियोगी | 
जानिअ तबहिं. जीबजग जागा | - 
जब सब बिषय विलास विरागा | 
होइ विवेक मोह भ्रम भागा | 


तब रघुनाथ चरण अनुरागा॥ - 


सखा परम MARA एहू। ' 
मनक्रम वचन राम पद्‌ नेहू।. | 
राम Aa परमारथ रूपा | 


अधिगत-अलख अनादि-अनूपा। | 


सकल विकार रहित गतमेदा। 
कहि नित नेति निरूपहिं वेदा। 
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सखा agêr अस परिहरि मोह । 

सिय रघुवीर चरनरत होइ । 

तारपर्यं यह दै कि केकेईके कर्मका फल 
बनवास नहीं, चह अपने कमका फूल wd 
भोगेगी । भगवान्‌ रामके राज्य त्याग ओर 
बनगमनमें स्थूल दृष्टिवाले केकेईैको दोष देते 
हैं कि कँकेईने राजा दशरथसे छल करके भग- 
बान्‌ रामके लिए १४ वर्षका बनवास माँग 
लिया । परन्तु-- | 

उमा दारु जोषित की नाई। 

सत्रहिं नचावत राम शुसाई | 

ईश रजाई सीस सत्र ही के | 

उतपतिथितिलय विषह अमीके | 

हरि इच्छा . भावी बलवाना | 

हृदय विचारत शम्भु सुजाना | 
भावार्थ यह है कि जीव कमं परतंत्र हे । अमि- 
मान पूर्वक किये इए शुमाशम कर्मा ही फल 
सुख दुःख प्राप्त किया करता हे परन्तु मूर्खता 
वश सुख दुःख देनेवाला अपने कर्मासे अन्य 
मित्र, शत्रु आदिको मानता है। इसी कारण 
जिसको सुख देनेवाला समझता है उससे राग 
ओर जिसको दुःख देनेवाला समझता है उससे 
द्वेष करता रहेता है और रागट्वेष पर्यन्त संसार 
जालमें ही फेसा रहकर जन्ममरणंको पुनः-पुनः 


Me 2. होता रहता है। जब अपने शुमाशुभ 


ओ। फर्मोकों ही सुख दुःख देनेवाला जान लेता हे 
hoes ंसारसे रागद्वेष करना ह बन्द कर देता है । 
ds रज्जुपप-रज्जुमें नहीं aka रज्जुके अज्ञान 
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परमानन्द सन्देश | 


A 
कालमें मनकी भावना मात्र हे उसी प्रकार । 
सम्पूर्ण त्रिलोकी मगवान्‌ रामके परमार्थ स्वरुप | 
gak अज्ञान कालमें मनक भावनामें है। | 
ज्ञानका नाश होनेपर मनका नाश ऑर मनके | 
नाश होनेपर संसार भावनाका नाश हो जाता | 
हैं। चकि यह संसार सौपाधिक श्रम है इस | 

के AN z C we ~ Er | 
कारण प्रारब्ध पयन्त इसको दपण ग्रातचास्त | 
वत प्रतीति होती रहती है परन्तु मान्यता नष्ट | 
हो जाती है | 


जब संसार स्वप्न है तो यहाँका राजतिलक | 
और वनवास भी स्वप्नका है । फिर राजतिलकसे 
राग और वनवाससे इष करना भ्रान्ति है।| 
जाग्रत इष्टिसे भगवान्‌ राम अलख निर्विकार, + 
निगण निराकार व्यापक सर्वात्मा हैं राजा यां| | 
बनवासी नहीं । ये सब स्त्रप्नवत मायामात्र] | 
लीला है । ज्ञान और सुखके aga रामको कर्म. 
परतन्त्र नहीं संमफना चाहिए । करम-परतले | 
देहामिमानी होते हैं । जेसे नाटकमें लीला को| « 
जाती है उसी प्रकार भगवान राम मन्नुष्य हीला 
कर रहे हें । उनको मशुष्य मत समझो A fe 
भी चेतन अमल सहज सुखराशी अविनाशी 


घटाकाशवत मददाकाश रूपी परमात्माका अंश 


है परन्तु अन्ञानसे देहरूपी कपडेको हे 
सरूप जानता हे। हे उमा! भगवान रा! 
मनुष्य लीला ऐसी गम्भीरतापूर्वक करते हैं कि, 
तुम जेसे शुद्ध अन्तःकरणवाले बुद्धिमान भी 
मोहित होकर भगवान्‌ रामको मनुष्य | | 

क्रमश 






ex 





[ ले०-जयकान्त झा ] 


जिस प्रकार भौतिक घन सांसारिक वस्तुओं 
का होता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक घन 
ugah विचारोंका होता है । किसी मचुष्यके 
मनमै जब तक विचार है ओर जहाँ तक वह 
दूसरोंके हितको कामना अपने मनमें रखता है, 
` वहीं तक वह आध्यात्मिक इष्टिसे धनी है। 
भौतिक धनकी वृद्धिसे मनुष्यमें अपने आपके 
। » विषयमै चिन्ता करनेका अभ्यास बढ़ता है, 
किन्तु आध्यात्मिक धनकी बृद्धि होने पर वह 
अपने आपके स्पार्थको विस्मरण करना सीखता 
है ओर दूधरॉंको सुखी बनानेके लिए सदा 
चिन्तन करता रहता है। जो व्यक्ति जितना 
ही अधिक दूसरे लोगोंके कष्ट निवारणके लिए 
तत्पर रहता है, वह उतना ही आध्यात्मिक 
इष्टिसे धनी है । महात्मा बुद्ध, ईसा, सुकरात, 
स्वामी विवेकानन्द आदिके पास एक पेसा भी 
नहीं था, पर वे आध्यात्मिक इष्टिसे थनी थे 
क्योंकि वे अपने आपको भूलकर संसारके दुख- 
विनाशमें ही सदा लगे रहते थे । 
भौतिक घन मनुष्यके पास कितना भी 
क्यों न हो, जब तक उसे इस धनकी चाह हे, 
र तब तक वह दीन व दरिद्र ही बना रहता है । 
॥ इस घनके बढ़नेसे धनकी चाह कम नहीं होती, 
| अपितु और भी बढ़ जाती है। त्रह पदा 


. 5, an ७4 mai ? Ba ) न त छ 
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असन्तुष्ट रहता है । उसका यह असन्तोष उसे 
सदा दुःख दिया करता है। जो व्यक्ति घनी 
लोगांक्री खुशामद किया करता है, अथवा 
उनसे Sabat करता हे, वह भौतिक ओर 
आध्यात्मिक दोनों ही इष्टियाँसे निर्धन है । 
थनी लोगोंकी निन्दा करनेवालाको जब धन 
मिल जाता है तब वे भी उसी प्रकार धनके 
शुलाम हो जाते हैं जिस प्रकार दूसरे धनी हैं । 
इससे यह स्पष्ट है कि निधन होना ही पुरुषार्थ 
नहीं । आध्यात्मिक घन तात्विक वस्तु है । 
इसके प्राप्त होने पर ही मनुष्य अपनी निर्धन 
अवस्थामें मो प्रसन्न चित्त रहता है । वह अपने 
आपको संसारके बादशाहके समान सुखी ओर 
भाग्यवान मानता है। इस धनकी एक परख 
यह है फि इस धनका स्वामी दूसरोंका प्यारा 
होता है । वे उसे हृदयसे चाहते हें । भौतिक 
घनके स्वामीको अपने भाई, पुत्र और खरी भी 
हृदयसे नहीं चाहती । वह सदा उन्हें सन्देहकी 
इष्टिसे देखता है । इसके कारण वे भी उससे 
बदी तक प्यार करते हैं जहाँ तक घनका लास 
उन्हें उससे होता हे । भौतिक घनके स्त्रामीका 
धन नाश होने पर उसे कोई नहीं पूछता पर 
आध्यात्मिक घनके स्वामीको अपने AA | 
तिरस्कृत दोनेका कोई भय नहीं रहता । म्रन्नुष्य | 
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जेसे विचार दूसरे व्यक्तिके पास भेजता है उसे 
वैसे ही विचार उससे मिलते हैं | यदि हम वेर, 
द्वेष और सन्देइके विचार दूसरे व्यक्तिके पास 
AAN तो हमें भी वेर, द्वेष और सन्देहके ही 


विचार मिलेंगे और यदि हम प्रेम ओर विश्वास 


के ही त्रिचार उनके पास भेजेंगे तो उनसे भी 
हमें प्रेम ओर विश्वासके ही बिचार मिलेंगे | 
मनुष्य अभ्यासका दास है.। जिस मनुष्यका 
अभ्यास जेसा.हो जाता है उसके पास पैसे ही 


` विचार स्वभावतः आते हैं । 


' मनुष्यका आध्यात्मिक धन उसके अच्छे 
विचारोंका अभ्यास है । इमारे विचारोंका प्रवाह 
हमारे अभ्यासके ऊपर निर्भर करता हे । जेसे 
विचार हम -अंपने मनमै सदा आने देते है, 
वैसे ही विचार बार-घार हमारे मनमें आते रहते 
हें । जब हम किसी बुरे विचारको अपने मनमें 
लाते हैं, तत्र वह भी अपनी दूषित मनोवृत्तिके 
कारण उस. समय हमें: भला ही लगता है, पर 
चेह हमारे मनको क्लेशित कर जाता है । बार- 
बार अपने मनमें बुरे विचारोंको लानेसे मन 
इतना निवल हो जाता है कि फिर यदि हम 
उन विचारोंका मनमै आना रोकना भी चाहे 
तो वे. प्रिचार. रुकते नहीं । मानसिक रोगकी 
अवस्थामें रोगीके मनमै जब कोई अभद्र विचार 
घुस जाता है तो फिर वह रोकनेका प्रयत्न 
करने पर मी नहीं रुकता । वह मनुष्यको बहुत 


ओ- मारी त्रास देता है ।. ऐसी अवस्था में सुखकी 
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ओ- सभी त्राह्म सामग्री उपस्थित रहने पर भी aa 


'च्यक्ति ` ०727 


ह सुखका उपभोग नहीं कर पाता | इस 
“प्रकारके विचारोंको रोकनेके लिए कई दिनों 
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| 
परंमानन्द सन्देश | । 
तक उसके विपरीत अभ्यास करना पड़ता है | | 
दूसरोंके विषयमे कुचिन्तन करनेसे मनुष्यकी ' 
आध्यात्मिक शक्तिका हास हो जाता है। इसके | 
हास हो जाने पर फिर मलुष्य अपने ही विषय | 
में कुचिन्तन करने लगता है । उसके बिचार _ 
आत्म-विनाशक्र बन जाते हें। अतएतर हर | 
समय अपने विचारोंको देखते रहना आवश्यक | 
है । अपने मनके दरवाजे पर सदा सवंदा एक | 
सावधान और नित्य जाग्रत पहरेदार वेढा देना | 
चाहिए जो बुरे विचारोंका आना रोके ओर भले | 
विचारोंका प्रवेश कराये एवं . सतत हमारे | 
आध्यात्मिक धनकी रखवाली करे । | 
भौतिक धन-यथा बहुतसे मकान, घोड़े, | 
हाथी, मोटर आदि तो. इष्टि गोचर हैं परः 
आध्यात्मिक धन को पहचानना इतना सरल नहीं | 
है । यदि कहां जाय कि जिस व्यक्तिके पास | 
भौतिक धन नहीं है वह आध्यात्मिक इष्टिसे ' 
धनी हे तो यह भी ठीक नहीं होगा । फ़िर तो | 
प्रत्येक गरीब, भिखारी आध्यात्मिक धनका प्रस | 
मान लिया जायगा। यदि ऐसा ही होता तो. 
आध्यात्मिक घनकी प्राप्तिके लिए सतत प्रयत्न | 
की कोई आवश्यकता न होती | सभी निर्धन | 
निकम्मे व्यक्ति आध्यात्मिक इष्टिसे धनी मान | 
लिये जाते । पर यह बात नहीं है । जिन लोगों 
के पास न तो भौतिक धन होता है और न 
आध्यात्मिक ही वे भौतिक धनवालोंसे डाह | 
करते हैं और उनका विनाश करना चाहते हैं । | 
वे वास्तममें आध्यात्मिक इष्टिसे सर्वथा निर्धन 
ह कु आध्यात्मिक इष्टिसे धनी तो वे लोग हैं 
जिन्हें भोतिक घनकी तनिक भी स्पृहा नहीं है 


= 
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झर यदि संयोगसे उन्हें भौतिक धन प्राप्त दो 
ही जाय तो वे उसे लोगाँमै अनायास बाँट देते 
हैं और सदा सर्वदाः आत्म-सन्तोपकी अनुभूति 
करते रहते हैं । इस प्रकारके धनके स्वामी इने- 
गिने ही होते हैं ओर उनको पहचानना कठिन 
होता है क्योंकि वे जो कुछ करते हैं सब सहज 
स्वभावसे ही करते हैं, विज्ञापनके लिए नहीं । 
ऐसे व्यक्ति अपने निन्‍्दकोंकों प्यारकी इष्टिसे 
देखते हैं । जिन्हें सामान्य लोग शत्रक रूपमें 
दखते हैं उन्हें वे अपना मित्र समझते 
श्री कबीरदासजी कहते हें 
निन्द्क नियरे राखिये, आँगन : कुटी छवाय | 
बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय ॥ 
इस प्रकार सभी लोगोंको कल्याणकारी 
मानकरः. आध्यात्मिक थनके प्रेमीको किसीके 
भी प्रति बुरी भावना नहीं दोती । जिस प्रकार 
का सतत प्रयत्न भौतिक धनके उपाजन, संचय 
ओर संरक्षणके लिए संयमके रुपमै करना 
पड़ता है, उससे कहीं अधिक प्रयत्न आध्यात्मिक 
gam संचयमें करना पड़ता है। जिसे किसी 
भौतिक लाभकी चाह नहीं, जो संसारके धनी 


DANA निन्दा नहीं करता और न उनका 


विनाश ही चाहता है परन्‌ उन्हें दयाका पात्र 
समभाता है वही आध्यात्मिक धनका स्वामी 
कहा जा सकता है । आध्यात्मिक धनका स्वामी 
धन प्राप्त दोने पर प्रसन्न न होकर उसे एक 
प्रकारकी झंझट समझता है । एक बार एक 
साधुके पास जो जंगलमें अपनी ङुटियामें 
अकेला रहता था ओर जो गावक लोगॉकी दी 
हुई रोटी खाकर अपना जीवन-निर्वाह करता 


था, एक धनी व्यक्त आया । उसने चाहा कि 
वह उस साधुकी कई दिनोंके लिए भोजनको 
व्यवस्था कर दे । अतः उसने एक अशरफो 
निकालकर साधुको देना चाहा । साधु अशरफ 
देखकर वोला--“इसकी आवश्यकता मुझे 
नहीं है । इसे तुम किसी गरीबको दे दो |” 
साधुके वचन सुनकर धनी व्यक्ति चकित दो 
गया कि इससे अधिक गरीब ओर कोन होगा ! 
उसने साधुसे पूच्ा-“मद्दाराज ! में किस 
गरीबको इसे दूँ? साधुने जवाब दिया 
“एक गरीब नित्य प्रति इधरसे जाता है, 
उसी को यह अशरफी दे देना। इतने में 
वहाँ राजा की सवारी आ निकली । साधुने 
संकेत किया कि वह गरीब आ गया। 
उस थनी व्यक्तिने राजाको जब अपने हाथमें 
अशरफी रखकर दिखाई, तब उसने भेंट समझ- 
कर उसे ले लिया। सारांश यह कि मीतिक 
धन मनुष्यके पास कितना ही क्यों न हो, किंन्तु 
जब तक उसे इस धनकी चाह है, तब तक वह 
गरीब ही बना हुआ हे, इसके बिपरीत आध्या- 
स्मिक धनका स्वामी अपने आपकों संसारके 
बॉदशाहके समान सुखी और सम्पन्न समझता 
है | ऐसे ही लोगोंके बारेम श्री कबीरदास जी 
ने कहा हे- 
चाह गई चिन्ता मिटी, मनुआ बेपरवाह । 
जिनको कछ न चाहिए, वे नर शाहंशाह ॥ 
अतः जब तक मनष्य दन्य भावसे मुकत 
नहीं होता, तब तक उसे आध्यात्मिक इष्टिसे 
धनी नहीं माना जा सकता । आध्यात्मिक 
धनवाल व्यक्तिको सदा भौतिक धन देनेकी 
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 'ञ्वाननेत्र खोलनेके लिए, परम ईइपरीय 
तस्त्रका साक्षात्कार करनेके लिए ओर भवसागरके 
पार मुक्ति धाम तक पहुँचनेके लिए अभ्यासके 
साथ-साथ सत्संग भी जरूरी हे । जो अभ्यासी 
सत्संगको महिमा नहीं जानता, खाली अभ्यास- 
के ही पीछे पड़। हुआ है, उसीको उसने सब 


इच्छा रहती है, लेनेकी नहीं । वह दूसरोंकी 


सेवा धन प्रासिफे लिए नहीं वरन्‌ उनका हित 
करने मात्रके लिए ही करता है । अतएव हमें 
आध्यात्मिक धनकी सतत बृद्धि करनेके लिए 
हर समय अपने विचारोका निरीक्षण करते 


Ch हद 
= 









रहना आवश्यक है जिससे बुरे विचारोंका आना 
रुके और भले विचारों का स्वागत होता रहे । 
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स्वामी विवेकहरि परिब्राजकाचारय 


© 


कुछ समझ रक्खा है, गलती पर हे” पूज्य 
गुरुदेवके ये शब्द उन लोगोंके लिये पठनीय 
ओर मननीय हैं जो अभ्याससे ही “विवेक 
प्रास करनेकी भारी भूल कर बेठते हैं और 
अन्तमें हाथ मलकर रह जाते हैं । 

संसारकी प्रत्येक घटनाको गहरी दृष्टिसे 


देखना, उसपर मनन करना और अन्तमं किसी 


सुर्य परिणाम पर पहुँचना 'विवेक' कहलाता 


है । विवेकसे बुद्धिमें विकास होता हे, ज्ञाननेत्र 
खुलते हैं, संसारका वास्तबिक रूप प्रत्यक्ष होता 
है और इसीके द्वारा वैराग्य एवं उदासीनता 
चित्तमें आती हे। विवेकसे मनुष्यको अपनी _ 
स्थिति समभमें आती है, उसे अपने बल और 
सामथ्यका ज्ञान होता हे | अपना कर्तव्य दिखाई 
देने लगता और यही विवेक अन्तर चक्षुओको 


खोल सन्मार्गकी गोर ले जाता हे । 
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परमानन्द सन्देश 


विवेक एक शक्ति है जो प्राणीके मस्ति- 
प्कमें रहती है । इसका उदय ही बुद्धिमँ तीक्ष्णता 
लाती है। वह संसारके प्रत्येक पदार्थको 
यथार्थ रूपभे देखने योग्य बनाती है । सक्षम 
बुद्धिसे स्रृष्ष्म TAR ज्ञान होता है और यही 
वास्तविक ज्ञान आत्म दशन कराता हुआ 
सोक्ता अधिकारी बनाता हे। जिनके अन्दर 
विवेक नहीं है वह ज्ञानी कभी न बन सकेंगे | 
विवेकहीन मनुष्य ऐसे पशुके तुर्य हें जो 
मस्तिष्क रखता है पर अपने लिये न कुछ सोच 
सकता है, न अपने ओर अपने समाजके लिये 
कर्तव्य जान सकता है । पेटके लिये चारा 
तलाश करना, उसे चरना, सोना और गोवर 
या लीदके रूपमें उसे बाहर फेक देना ये चार 
काम पशु अपने बुद्धिसे करता है। शेष जो 
कुछ वह करता दीखता हे वह उसकी निजकी 
इच्छाका कर्म नहीं होता बल्कि वह किसी बुद्धि 
मान मचुष्यकी प्रेरणा या भयका फल होता 
है । आज यही दशा हमारी हो रही है । हम 
विवेक शक्ति खो चुके हें। हमारे दिमाग 
बेकार हो चुके हें। gah विचार हमारे 
दिमागोंमें चक्कर लगाते रहते हैं ओर गलतीसे 
हम उनको अपना विचार समझ लेते हैं । हम 
इतने मूढ़ बन चुके हैं कि वही पशुओंके चारों 
काम भोजनके लिये परिश्रम, भोजन, निद्रा 
ओर मल-निरोधके सिवाय न तो हमारा ख्याल 
(स्वप्न) में भी दूसरी ओर जाता है ओर न 
उसे जरुरी समभते हैं। मनुष्य शरीरकी यही 


पशुता TA जाती हे जो विवेक न होनेसे हमारे 
अन्द्र उत्पन्न होती है 
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दिसम्बर २०१६ 


प्यान 

घारणा और ध्यान वह मनके साधन हैं, 
उनसे मनमें एकाग्रता व शान्ति आती है उसकी 
चंचलता बन्द होती है । जसे आँधीके वेगके 
समय मनष्यका दिमाग बेकार हो जाता हे, 
उसी प्रकार परेशान या अशान्त मन होनेपर 
बुद्धि कोई काम नहीं कर सकती । इसलिये 
जरूरत है इस वातकी कि वद्विसे काम लेनेके 
लिए एवं उसे da करनेके लिये मानसिक 
साधन किये जाय । इसका अभ्यास जितना- 
जितना बढ़ता जाता है उतना ही दिमाग (बद्धि) 


खुलता जाता हे, उसमें गूढ़ ओर गइन रहस्यों 

के समभनेक्री शक्ति आने लगती है और 

उसीसे पूण त्यागी बन पाता है । जहां एकाग्रता 
नहीं वहाँ ज्ञान नहीं । 

सत्संग 

धारणा और ध्यानके अभ्याससे शान्ति 

तो मिलती है । ऐसे अभ्यासीको कई प्रकारकी 

सिद्धियाँ व शक्तियाँ भी प्राप्त हो रहती है, 

परन्तु इससे विवेक नहीं उभड़ता । विवेकको 

फूतिके लिये सत्संगको आवश्यकता पड़ती है । 


महान पुरुषोंके समीप Tah उनके उपदेशा को 
ग्रहण करना, उनकी आत्मशक्तिको अपने 


अन्दर खींच-खींचके भरना सत्संग कहलाता 
है। सत-पुरुषोंके वाक्य हृदयकी ग्रन्थिको खोलते 


हैं, उनकी देह और आत्मासे निकली हुई 


विद्यत घाराएँ शिष्यमें प्रवेश हो उसके आव- 
रणोंको मेदन करती हैं ओ 
देती हैं 






प्रकाश “रै SAN 


इस प्रकार वह बड़ी सरलतासे सातु पु 


लोकसे उपर चढू, ज्योतिमय 
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जा पहुँचता है। उसी प्रकाशमँ उसे 
सतृपथ दिखाई देने लगता है और उस पर 
चलनेको उद्यत हो जाता है। ऐसे साधकका 
नाम gg है । gagal अथ हे--मायावी 
बन्धनोंसे मुक्तिकी इच्छा रखने वाला । TIN 
लिये विवेक ओर विवेकके लिये सत्संग लाजमी 
है । सारे सन्तों ने ऐसा ही कहा है । श्री गुसाँई 
जी रामायणमें कहते हैं--'बिनुसत्सँग विवेक न 
होई ।' इसलिये ज्ञान-नेत्र खोलनेके लिये, परम 
ईश्वरीय तत्वका साक्षात्कार करनेके लिये और 
` भवसागरके पार मुक्ति धाम तक पहुँचनेके लिये 


अभ्यासके साथ-साथ सत्संग भी जरूरी चीज है । 
जो अभ्यासी सत्संगकी महिमा नहीं जानता 
सत्सङ्गोमें जानेका अर्थात्‌ पहुँचनेका उद्योग 
नहीं करता खाली अभ्यासके ही पीछे पड़ा हुआ 
है, उसीको उसने सब कुछ समझ रक्खा हे, 
वह गलती पर है | विज्ञान ओर आनन्दमय 
Tah पार सत्संग ही ले जा सकता हे | 
जिन्होंने इस सत्संग रूपी नोकाको . नहीं. पकड़ा 
चह इस विशाल मवसागरको पार कर सकेंगे, 
इसमें बहुत = सन्देह है । पूर्ण रूपसे गुरुका 
आश्रय लेना ओर उनका आशीर्वाद ग्राम न 
इन दोनों धामों के साधन है । Sa 
स्पाध्याय 
विवेकको प्राप्तिके लिये तीसरी चीज स्त्रा- 
ओ  ध्याय है। महापुरुषोंके बनाए हुए ग्रन्थोको 
ओ। पढ़ना उन पर मनन करना और उनके अनुसा 
ओ जीवन बनानेकी कोशिश करना [या 
` कहलाता है। स्वाध्याय भी एक प्रकार सत्संग. 
थी माना गया है। इसी लिये कि--उस समय 
पुस्तक पढ़ते रहते हैं, पुस्तक 
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बनाने वाले की ख्याली शक्ल हमारी आँखोंके | 


| 


सन्मुख नाचती रहती है । इन दोनों बातोंका | 
लाभ हमको पहुँचता हे । इस लिये जब कभी | 
अवसर मिले, जितना भी अबसर मिल्ने कष्ट | 
उठाके, पेसा खच करके, अन्य कामों को पीछे | 
डालके ggg को स्वाध्याय और सत्संग अवश्य 
करना चाहिये, अन्यथा उसका काम अधूरा ही | 
रहेगा । ` | 
शास्र स्तराध्याय की बड़ी महिमा लिखते | 
हैं “शतपथ? ब्राह्मणमें लिखा हैं “स्वाध्यायो वे | 
ब्रह्मयज्ञ/' ऐतरेय ब्राह्मणमें लिखा है---'अपहत | 
पाप्मा कि स्वाध्यायः | देव पवित्र वे एतत' | 
अर्थात्‌-स्वा्याय ब्रह्म यज्ञ है । स्वाध्याय सब | 
पापोंका नाश करने वाला हे ओर निश्चय ही | 
देवताओके समान TAA करने वाला हे । 


6 ० तात्य = 
तात्पर्य यह है कि ज्ञानी बननेके लिये | 
ओर प्रुकी रहस्यमयी लीलाका यथार्थ भेद | 
जाननेके लिये मनुष्यको तीन काम लाजिमी | 
हैं-- (१) अभ्यास, (२) गुरुका सत्संग ओर | 
(३) ऋषियों एवं सन्ताके बनाये हुये ग्रन्थों | 
का पाठ | जो लोग न पढ़े हों वे दूसरोंसे सुन | 
सकते हैं। इसका भी वही लाभ होता है जो | 
स्त्रयं पढ़ने का होता हे, मगर यह तीनों काम 
लगन से होना चाहिये । किसी काममें सुरति 
या तबज्जह जब तक पूरी तरहसे नहीं लगता 
पब तक सफलता नहीं मिलती । गुरुके बताये | 
हुए अभ्यासको नित्य प्रति लगनके साथ करो, । 
गुरु या शास्त्रोंके वाक्यको अपने दिलमें जगह 
दो । उनके अनुसार जीवन बनानेकी कोशिश 
करो हे कर सुजता है इन्हीसे ज्ञान 
आप दाता ह और इन्हींसे ख सागरसे 
छुटकारा मिलता है। | क लक कः | 


> 






भारत की तपोमूमि हिमालय पुकार रहा है 


शान्त हिमालयको कन्द्रायं आज बिदेशी नास्तिकोंके पदचाप और 
गोली वारुदके धमाकोंसे अशान्त हो उठी हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि 
शंकरकी समाधि टूट चुकी है। लोम और अहंकारसे मदान्ध चीनी शासक | 


यदि अपनी चाल नहीं सुधारेगे तो सम्भव है कैलाशी हिमालयकी रत्ताके 
लिए ताण्डव नृत्य प्रारम्भ कर दें। , 


दत्तक यज्ञ पिध्ंसको कथासे चीनियोंको सीख लेनी चाहिए | 
शंकरके यज्ञभागको. हड्पने ओर शान्ति सदभावनाकी मूर्ति उमाको 
अपमानित करनेका फल दत्तको मिला था । चीनियाँने भी भारतकी भमि 
को अन्यायसे इड्प कर पंचशीलको अपमानित किया हे, शान्तिके हृदय 
को ठेस पहुंचाया है। शान्ति भंग होनेपर शंकरका क्रोध अवश्यम्भावी है । 
देशका वच्चा-तच्चा शंकरका गण बनकर चीनके अहंकारको रोदने 


के लिए तयार | भारतकी शान्तिमय नीतिका अपमान उमाका अपमान 
है । ओर उमा रूपी शान्तिके अभावमें शिव शंकर शान्त नहीं रह सकते । 


परमात्मासे प्राथना है कि बह हमारे शत्रओंको सुमति दे ताकि वे शंकरको 
प्रतयंकर वननेके लिए वाध्य न करे |. श्री ब्रह्मदेव सिंह 


निभ थ मन्त्र 
श्री हंस मुनि 
अति. निकट बिकट संकट का तट आ रहा शीघ्र सर पर हो । 
परवाह नहीं जब जगत पिता, रखवारा जगदीश्वर हो ॥१॥ 


घनघोर घटा वर्षाकी लगी भंडी हो, आँधी प्रचन्ड सरदी या घूप कड़ी हो । 


मुह खोले मृत्यु खानेके लिए खड़ी हो, रिपु सेना घरपर डेरा डाल पड़ी हो । 
यद्यपि दहाड़ता महाक्राश सा सन्मुख शेर ववर हो ॥२॥ 


चाहे कितने कोई गोले गोली आदि चलाले बरछी भाले तलवार तीर बरसाले | 
विषधर शुजंग बैठे हों जीम निकाले, पीछे दौड़े हाथी बलिष्ठ मतवाले | 
चाहे रूठ जाय संसार सकल सुर - असुर नारि या नर हो ॥३॥ 
चाहे कोई धन धाम ग्राम सब लुटे सुत मात तात युवतीसे नाता टूटे । 
यह सुर दुलेम मानव जीवन घट फूटे,पर प्रिय प्रकाश सतपंथ कभी ना छूटे 
तुम .हंस रहो निर्भय, सदैव. बन. परवत हो. या घर हो ॥४॥ 


SE TEI 
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5 a ` श्रौतधर्मी-त्याग वौद्धत्यागसे अधिक 
CR ; महत्त 


हिमालय को रचा के लिये जब सन्तो का चिमटा सन्तो का चिमटा बजेगा 


उदासीन मुनियांका अपूव ₹ 





राष्ट्रहित चिन्तन 






मंहामणडलेशवर स्वामी गंगेइवरानन्दजो महाराजः 


हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि 
राष्ट्रमेमी हमारे परमपूज्य उदासीन महात्मा 


हारीतादिकोंकी तपश्चर्या और देश सेवासे 
प्रसन्न होकर परमपिता परमात्माने हमें बुद्ध धमं 


की अवनतिके वाद अपनी स्थिति सुधारनेका 
पूणां सुअवसर दिया । किन्तु दुः्खकी बात है 
कि तदकालीन भारतीय जनता उससे अधिक 
लाभ न उठा सकी | यहाँ यह कह देना भी 
आवश्यक है कि चतुर्थाश्रमकी श्रौतशाखाके 
मुनियोंने लगातार तीन वार वद धर्मको धक्का 
पहुंचाया । उस समयकी ऐतिहासिक घटनायें 
बतला रही हैं कि बोद्कालमै उन वेदिकधमी 
मुनियोंके त्यागा आदर्श बद्धमतानुयायी 
भिक्षुओंसे अधिक वढ़चह कर था | उनके 
अएूव त्यागने तव यह सिद्ध कर दिया कि 


ति 


नतिक कार्य क्षेत्रोमि प्रायः समानता 
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चाहते थे कि लोगोंमें त्यागके भावांके साथ-साथ 
आलस्य भी अपना आसन जमा ले । उदासीन 
मुनि त्यागको बुरा भला न कहते थे, हाँ! म 
यह आवश्यक था कि वे ऐसे त्यागकी कडी 
समालोचना अवश्य करते थे, जिसके द्वारा 
राष्ट्र अकर्मण्य होकर अपने जीवनाधार शौय 
को खो बैठे । प्रत्येक उदासीन झुनिमें उच्चकोटि 
का त्याग आरम्भसे अन्त तक रहा है। छि 
भी वे राष्ट्रकी उन्नतिको अपने जीवनका प्रधान 
लक्ष्य समझते आये हैं । 


इस प्रकारकी लोकोत्तर राष्ट्रहित चिन्तक 


जीवनमें ही पाते हैं । वास्तवमें वे देशकी व्यापि 

को पूर्णतया समझ गये थे। उन्हें यह भली 
भांति विदित हो गया था कि अकेली 
देशके लिये अधिर 
लाभप्रद नहीं हो सकती । अत; धार्मिक औ 










Ja 





परमानन्दं सन्देशं 


चाहिये | केल धर्मेके प्रचारमें लग जानेसे 
राष्ट्रकी स्त्रतन्त्रता सुरक्षित नहीं रह सकती । 


अकेली नीतिके राज्यमें भी जनता ईश्वरीय कर्म 


गुणोंको भूलकर मनुष्यतासे कोसों दूर जा 
पड़ती है । अन्तिम परिणाम यह होता है कि 
संसारमें अशान्ति बढ़ जाती है । परस्परकी राग 

TITAH पड़कर जनसमाज अपना नाश अपने 
ही हाथोंसे कर वैठता है । इन्हीं भावोंसे प्रेरित 
होकर “रोचिष्णु”, “महेश”, “हारीत” ओर 


“लोकप्रिय” प्रभति उदासीन महापुरुषोंकों हम 
नेतिक ओर धार्मिक इन दोनों तरहके क्षेत्ामे 
कर्मतीराकी भाँति डटे हुये पाते हैं । वे अपने 
उपदेशोंमें यह भी कहा करते थे कि राष्टरसेवामें 
तत्पर किसी त्यागी महात्माके त्यागमें कोई 
अन्तर नहीं आ सकता, यदि बह अपने उच्च 
आदशंका पूर्णतया उपासक है । “उदासथमं- 
कल्पतरु में रोचिष्ण मुनिके उपदेशोंमें यह भी 
लिखा है कि प्रत्येक चतुर्थाश्रमी महात्माका यह 
प्रमकतंव्य है कि वह संसारको सत्य-मा्गका 
उपदेश करें । क्‍योंकि संसारी जनता अपने 
शुभाशुभ TAMA. . भलीभाँति नहीं जान 
सकती । अतएव धार्मिक जगतको जाग्रत करने 
के लिये रोचिष्ण मुनिने मुनि मण्डलियोंकी 
| नीव डाली और नैतिक क्षेत्रको जीवित रखनेके 
लिये वीर शिरोमणि पुष्यमित्रको व्रीरताका 
| उपदेशं दिया। इससे धामिक ओर नतिक 
` दोनों क्षेत्र उनके समयमे पूर्णतया सुरक्षित 
रहे । यही परम्परा हम आगेके उदासीन मुनियों 
में पूणतया: पाते हैं । धार्मिक स्थितिकी देखरेख 

. महामनिने: नेतिक क्षेत्रको उन्नत 


दिसम्बर २०९६ 


20 
बनानेके लिये गुप्तरत्नत्रयीको वहाँका पूणं 
रहस्य समकाया । इस ओर हारीत मनि यदि 
वीर कुमारिलकों धार्मिक जटिल-समस्यायें 
समभा रह हँ, तो उधर वीरवर वष्पारावलको 
ाष्ट्रसेवाके आदशका पाठ पढ़ा रहे हें । धमकी 
उन्नतिके साथ-साथ नेतिक क्षेत्रको भी विशाल 


बना देना ही श्रौतधमंका महत्त्व हे ।: क्योंकि 


वेदिक' धममें नीति ओर धर्मको राष्ट्रका शरीर 
ओर प्राण कहा गया है । 


प्रवृत्ति और निवृत्ति 


एक समय था जब तोद भिक्षुओंसे हमारे 
शेवयतियोंमें वेदभक्ति, अद्देतनिष्ठा और देव 
पूजनादिक ही भेदक रह गये थे । अकमणयता 
की नींदमें दोनों बराबर थे। परिणाम यह 
हुआ कि निवृत्ति प्रवाइमें अधिक बह जानेके 
कारण हिन्दूधम भी बुद्धघमंकी तरह अकमंणयता 
का शिकार हो गया । अद्वताचाय शंकर स्वामी 
का यह भाव न था कि निश्वत्तिको इतना 
अधिक महत्त्व दिया जाय, जिससे राष्ट्रके शोय 
प्र आघात पहुँचे । वे तो यह कहते थे कि 
निवृत्ति माग वास्तबिक शान्तिका खुला हुआ 
द्वार हे। शङ्करके मतमै निवृत्तिके मानी 
अकर्मणयताके नहीं हैं । यह बात उनके उच्च 
एवं अलुकरणीय जीवनसे सिद्ध होती हे। 
वेद विरोधी सम्पदायोसे शाख्रार्थे करना ओर 
परमतदमनाथ कई एक नरेशोंको : 
करना यह सिद्ध करता है कि आचाय शङ्करका 
समस्त जीवन धामिक प्रचारात्मक प्रवात्ति संग्राम 
से ही व्यतीत हुआ । इन्ही की उपस्थितिमें 
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ee RR 
ने कापालिक बध किया । हिन्दू है कि प्रवृत्ति संग्रामका अन्तिम लक्ष्य निनृत्ति 


'राजा सुधन्व 
'धर्ममे | वीरताका महत्त अधिकसे भी अधिक 
हे । इतिहासोमें लिखा मिलता है, धर्म रक्षाथ 
चतुर्थाश्रमी महात्मा लोग भी बहुत बार समर- 
भूमिमें सश्र अवतीणं इए । झुगलोके समय, 
धर्म रत्ताके मावसे शेव और बेष्णव साधुओंको 
रणकुशलताका परिचय देना एक इतिहास 
प्रसिद्ध घटना है। परमपूज्य उदासीन शुनि 
कृपालदासने अपनी अजेय ङुतकसे बहुतसे 
यवनोंको यमधाम पठाया था | तात्पये यह है 
कि हिन्दूधर्मकी शिक्षा किसी भी आश्रममें 
'अकर्मणयताका पाठ नहीं पढ़ाती । हा,यह अवश्य 





ही है । अतएव हिन्दुओंके प्रत्येक धार्मिक और र 
नैतिक निवन्धमें निव्ृत्तिको महिमा अधिक 

वर्णित है । पूणंघर्मका स्वरूप भी यही है कि 

जिसमें प्रबृत्ति ओर निवृत्तिकी गति बराबर रहे 

और जिससे मनुष्य संसारमें प्रश्वत्तिधेके सहारे 
अपने जीवनको उन्नत बनाता हुआ परलोके 

भी सर्वोच्च बन सके । पारलाकिक उन्नतिमें 

अधिक हाथ निवृत्ति धर्मका है । संसारके और 

धर्म हिन्दू धर्मकी . प्रतिद्न्दिता इसलिये 

नहीं कर सकते कि उंनमें केवेल प्रच्चचषिका या 

निवृत्तिका महत्व अधिक पाया जाता है । 


श्रद्धेय श्री वेदान्ती जीका देशप्रेम 
| ठाकुरदत्त त्रिपाठी ir 
@ ', 


_ आज हमारे देशपर वर्षर चीनका आक्रमण 
हो रहा है । अपनी सीमा रचाके हेतु लाखों 
भारतीय युवक अपने प्राण विसर्जन कर रहे 
हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं आता जब 
भारतके सपूतोंका बलिदान न होता हो तथा 
आहत होकर शय्या न पकड़नी पड़ती हो। 
समाचार पत्रोंमें इस प्रकारके समाचार निरन्तर 


TT आ रे हें। किसको भी ऐसी आशा नहीं थ 


छ इस प्रकारका भयानक दुर्दिन सामने आकर 
4०७ ७ NSS हो | ra + ak “ ४ ¥ 
सडा हो जायेगा। अब तो 
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का सामना करते हुए राष्ट्रकी रक्ता करनी है। 
सारे जनमतसे यह निश्चितहे कि चाहे जो भी हो 
जाय किन्तु शतरुके हाथमें हम अपनी थोडी-सी 
भी भूमि नहीं जाने देंगे। इसके लिये सब 
NENGA ओर जातिके लोग अपनी-अपनी | 
TATA अनुसार हिन्दकी सरकारका सहयोग 
कर रहे हैं। धनी, निर्धन, बुद्ध, बालक, खै) $ 
पुरुष सभी अकारके प्राणी अपनी-अपनी i | 
भूति ओर सेवाएं शासनको सहर्ष समर्पण कर 
रहे हैं। एक पग भी कोई किसीके पीछे नहीं 









है। आए्चयंकी बात तो यह है कि साधु और 


+ 
4 


= सन्देश 


| सन्यासी मी परस्पर संगठित होकर देश रक्षाथ 
|| सहायता कर रहे हैं । क्यों न हो-- 
सन्त हृदय नवनीत समाना, 
कहा कविन पे कहे न जाना ॥ 
निज परिताप द्रवे नवनीता, | 
प्रदुख द्र्वै सन्त सुपुनीता || 
आदरणीय मानसकारकी भी ऐसी घोषणा 
है । गतराग आदरणीय श्री वेदान्तीजी 
गृहस्थ होकर भी व्यापक जगत गतिको 
असत्य मानकर उसका सामना करते हुये 
अपनी अध्यात्म साधनामें सततलीन रहते 
हैं । साधु सन्तांके सम्पकमें रहकर ही आपने 
अपना सारा जीवन बिता दिया है | वेदान्त 
४५ दशनका गम्भीर अध्ययन ओर मनन करके 
अपना आचरण मान्यता ओर व्यवहार आपने 
अलौकिक बना लिया है । भौतिक सुख, दुःख 
का प्रभाव आप स्वप्नकी भाँति मिथ्या मानते 
हैं तथा दूसरोंको भी ऐसा करनेके लिये उपदेश 
देते रहते हें । आपकी बड़ी ही दृढ़ धारणा हे 
कि आत्माके अतिरिक्त जितने भी मायिक 
पदार्थ होते हैं सभी मिथ्या हैं | मायासे मोहित 
रहने वाले प्रत्येक जीवको जगत ऐसा ही प्रतीत 
होता है जैसे रस्सी देखकर किसीको सर्पका भ्रम 
हो जाता है । इसलिये आत्मज्ञान प्राप्त करके 
सभी विवेकी साधकको आवागमनके चक्करसे 
| र छूट जानेका प्रयास करते रहना चाहिये । संसार 
में सुख नहीं अपितु सुखाभास है। सुखाभासका 






= kI 
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प्रभोलन छोड़कर सुखकी अभिलाषा करना ही 
प्रत्येक मानवका कतेव्य है. | पूज्य वेदान्तीजीका 


यह सन्देश सवंसाधारणको प्राप्त होता रहता है । 


प्रत्येक विवेकशील बड़ी सरलतासे स्वीकार 
कर सकता है कि आप जैसा ऊचे बिचारका 
महात्मा बहुत ही कम दर्शन करनेको मिलेगा । 
भारत चीन युद्धका समाचार आपको काफी 
दुखी बना रहा हे.। आपकी यही कामना रहती 
है कि शीघ्र. से शीघ्र यह युद्ध समाप्त हो जाय | 
अभी अभी आपने भारत विजयकी अभिलाषासे 
अपने निवास स्थान पर मानसका पाठ कराया 
ओर अपने भक्त सत्संगियोंको आदेश दिया कि 
यथा शक्ति सबको राष्ट्रीय राके लिए अवश्य 
दान देना चाहिए । यह विचार करनेकी बात 
है कि क्या एक वीतराग महात्माकी ऐसी पुनीत 


भावना सच्ची देशभक्ति नहीं है; मेरे विचारसे 


ऐसी ही पावन धारणाको वास्तविक राष्ट्रीयता 
कहा जाता है। पूज्य वेदान्तीजीका हृदय निश्चय 
देशके प्रति पूर्णरूपसे अनुरक्त हे । जिस देश 
को ऐसे ऐसे महापुरुषोंका आशीर्वाद प्राप्त होता 
है उसकी विजय अवश्य ही होती है । भारतको 
अपने अध्यात्मवाद पर पूरा विश्वास है । अपने 
शत्रुको पराजित : करगेमें हिन्दको किसी भी 
प्रकारकी कठिनाई नहीं होगी । किसी अन्याय 
का सामना करनेके लिए हमारा आत्मबल ही 


,एक मात्र-आधार है । ; 


| 
Fs 
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दयालुं AY 
श्री एम० ग्रार० जुल्का, धूलिया | 
काहेको सोच करो सज्जनो कर सका है क्या यमराज विचारा, 
तब तक जब तक राखेगा माखन चाखनहारा वह राखनहारा | 
भक्तके चशमें हें भगवान सकल जग जाने | 
' भक्ति ओर प्रमसे प्रश्न AR सकल जग माने | | 
श्रद्धा और भावकी उन्हें भूख कड़ी रहती है, 
कष्ट निवारण की सदा चाह बनी रहती हें। : 
भाव बिन तक्ते नहीं गाड़ी भरे पकवान पे वह । ॒ 
रीझ जाते हैं सिफ मानके इक पान पै वह॥ 
तोते को पढ़ावन में उन्हें गनका ने बाँध लिया 
कुजर ने बाँध लिया प्रेम की पुकारों में। 
मुट्ठी भर चात्रल में सुदामा ने बाँध लिया 


_ कुषजा ने चंदन और फूलों के. हारों में.। 


माखन के चाखन में गोपियों ने बाँध लिया, 
छछिया भर छाछ पर नाचें बूजनारों में। 


| | भीलनी ने बाँध लिया जूठे कुठे बेरन में 


द्रौपदी ने बाँध लिया कच्ची चार तारों में। 
कृष्ण आराध्य -सुदामा आराध्य : कृष्ण: . 
राधा आराध्य कृष्ण खुद्‌ भये राधा कृष्ण । 
वह सदा भक्तों के हैं भक्त उन्हें नित्य प्यारे 
प्रतिज्ञा उनकी यह है ब्रत नहीं टरता टारे । 

भक्त पर भीड़ पड़ पाव प्यादे a 

काज सब छोड्‌ उसे कष्ट से मुक्त कराये | . , ..: | 
जो करे द्रोप. भक्त उनके से बेरी उनका 
भक्त दित सारथी बन हाँका था रथ अजु न का । | 


भक्त की जीत में जीत हार में हार बिचारे 


भक्त बिद्रोही मिटे चक्र .सुदर्शन धारं | 


शथा की छोड़ के सब घूमघाम नाम जपो 
जपो 
विचरते, जागते, सोते हरि का नाम जपो । 


“९९१00 
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आत्मा एक है और वही परब्रह्म है डट 


श्रो श्यामसुन्दर त्रिपाठी. 
छ. 


.. कोई जिज्ञासु यह शंका करता हे कि 
“आत्मा यदि एक हे ओर देहें अनेक हैं, यह 
कैसे माचा जाय १” क्या यह. प्रत्यक्ष प्रमाण 
नहीं है कि देहघारी अर्थात्‌ में! तू! यह 
ऐसा बोलने वाले अलग-अलग आत्मा प्रत्येक 
देहमें न्‌ हो,. तो ऐसा क्याँ बोला जाता है? 
इसलिये यह सिद्ध होता है कि जितनी देहे हैं, 
उतनी ही आत्मा हैं। ओर अगर आत्माको 
सब देहोंमें एक ही मानते हँ, तो एकक दुःखी 
होनेसे सबको दुःखी होना चाहिये तथा एकक 
सुखी होनेपर सबको सुखी होना चाहिए | 

श्रति केहती है कि, आत्मा सर्वज्ञ है तो 
फिर सभी सर्वज्ञ होने चाहिये | परन्तु यह सव 
उल्टा द्वी दिखाई देता है। इससे प्रत्यक्ष प्रमाण 
से सिद्ध: होता है कि “आत्मा एक नहों हे, 
वरन जितनी देहें हैं, उतने ही आत्मा हैं और 
आत्माका ब्रह्मत्व भी सिद्ध नहीं होता हे ।” 


इस शंकाका उत्तर यह है कि श्रुति आत्मा 
को सर्गव्यापक कहती है । जितनी देहं उतने 
आत्मा माने जाँय तो श्रुति भूठी साबित होती 
` है। जो व्यापक होता हे, वह अखंड होता दै 
फिर भी आप इसके विभाग करते हं । परन्तु 
आपकी मान्यताके अनुसार आत्माफे इकडे नहीं 
होंगे, क्योंकि वह एक रस है । इसलिए श्रुति 


को आप प्रमाण मानें । बचपन, जवानी ओर 
बुढ़ापा इन तीनों अवस्थाओंमें “में?” शब्दका 
प्रयोग होता ही रहता है, कभी बदलता ही नहीं 
है । मतलव किं प्रत्येक अवस्था वाला मनुष्य 
आपसे वात कहते हुए “में!” कह कर बात 
करता है । यह “में” न तो देहका प्रतीक है 
न अवस्थाका । वेदान्तने “में?” का आत्मा ही 
के लिए कथन किया है । | 


अब यहाँ यह शंका आप कर सकते हैं 
कि “मैं” यह अहंकारका प्रतीक है । उसका 
समाधान यह है कि “अहंकार” का अर्थ हे 
“अभिमान” | और जब मनुष्य अपनी अवस्था 
का अहंकार या अभिमान करता है, तब कहता 
है कि “मेरा अहंकार दुष्ट है, मेरे क्रोधसे सुमे 
हानि हुई” । इससे सिद्ध होता हे कि “में” 
और भेरेपन' को जानने वाला “अहंकार या 
क्रोध” से भिन्न है, और वह आत्मा है । 


आत्मा एक है, पर फल भोगनेवाली देहं 
अनेक हैं एक एक नाम रुपमै उसका आभास 
है। जैसे प्यं एक होने पर भी पानीसे भरे एक 
सो कुण्डाँमै दिखाई देता है । सर्य तो एक ही 
हे, लेकिन सौ ही ga अलग-अलग | 
भासता है । ¢ हः 
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जिस शरीरमें जैसी बुद्धि होती है, नसा 
ही ज्ञान होता है। बुद्धि, आत्माक्री सत्तासे 
जानती हे। बुद्विके भेद होनेसे ज्ञानमें भेद 
होता है । जैसे कोई आदमी दूर खड़ा हुआ हो 
ओर उसके हाथमें कोई फल हो, तो एकको 
आम;दूसरेको सेव, तीसरेको नारंगी ओर चौथे 
को अमरूद प्रतीत होता हे । जिसमें जैसी बुद्धि 
होती है, वेसा ही ज्ञान होता है : ज्ञान अर्थात्‌ 
बुद्धिकी वत्ति जैसे साँप॒को देखनेके बाद अँघेरे 
में .सॉपकी आकृति-सी टेढ़ी मेढ़ी रस्सीको देख 





कर भी उसको “यह वाँग हे? ऐसा लगता हैं | . 


फिर भी सभी को - “यह साँप है, एसा नहीं” 
लगता | जिस प्रकार आँखका काम देखना हे, 
उस प्रकार बुद्धिका काम जानता है। जैसी बृत्ति 
होती है, वेसा ज्ञान होता है। जहाँ बुद्धिकी 
बृत्तिको जिस पदाथपे . सम्बन्ध होता है, वहीं 


तक ज्ञानका उद्य होता हे, .अन्य किसी. जगह 


नहीं होता है | एक मनुष्य भजन और ज्ञानसे 
साधू, त्रक्मचारी, सन्यासी, पंरमहंस आदि, 
व्यावहारिक आजीविकाके साधने जुटानेसे 
व्यापारी, वकील डाक्टर आदि होता हे । समी 
मलुष्य एक ऐसे नहीं बन जाते हैं। आत्माका 
एकत्र सिद्ध होते हुए मी बिना आत्म-ज्ञानके 


०: hé. 
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पड़ा | राम रावणके संघर्षका फले आप सबको 
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न्त्रताकी आत्मबल प्रदान करें । 


परमानन्द सन्देश 


मुक्ति नहीं होती है | श्रुति कहती है “ज्ञानादेव 
तु Atena ज्ञानसे ही मुक्ति होती है । इसलिए 
इस बातको ध्यानमें रखें कि आत्मा एक हे 
और एक ही है। यह अनेक श्रुतियोंसे सिद्ध 
हो सकता हे । 

आत्मा एक ही है, इतना ही नहीं, यह 
नित्य है, सभी स्थानोंमें हे ओर विकार रहित 
है । भ्रान्तिके कारण वह अनेक प्रतीत होता 
है । वह आकाशकी तरह पूर्ण हे। जैसे कि 





एक हजार घड़ोंमें भिन्न भिन्न प्रतीत होने वालां. 


आकाश वास्तवमें एक ही है। जब घडा रूप 
उपाधि टूट गई तो भिन्नता भी दूर हो गई । 
सारा बित्न जिसमें “मेँ” “तुम” ओर ' बह! 
नाम रूप जो कुछ भी है. वे सब आत्मा ही हैं । 
जो प्रत्येक वस्तु आप देखते हैं, सुनते हैं और 
अनुमान करते हैं, वह सब एक तत्व है । 

सिद्धान्त यह हे कि बस सब कुछ आत्मा 
| इसलिए भगवान्‌ श्री कृष्णने अज्ञ नसे 
कहा कि “मेँ” “त” और “थे सब राजा 
लोग” पूव कथित तीनों कालमें नहीं होंगे ऐसा 
नहीं है, परन्तु होंगे ओर होंगे ही । इसलिए 
हम सब एक ही परब्रह्म | a 


सद्गुरुदेवका देशके न म संदेश 
[पृष्ठ = कालम २ से आगे ] 


कीमत भली भाँति जानते हैं . उनके म नेतृत्वमें 
सबको संगठित :होकर देशकी रक्षा करनी | 


ही चाहिए | भौतिक बलके संग्रइके लिये धन और 
गुरु परमात्मा 


स्वणका दान करना चाहिये । 
भारत देशको जनताको बुद्धिबल, विवेक और 


यही आधना नाहे 


i SCN a ah । 
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सढ्गुरु बाबा शारदाराम जन्मोत्सव समाचार is 
© 
श्रीतीथे रामटेकड़ी पूनामें जन्मोत्सव 


_ विश्वमे प्रत्येक धर्मावलम्बी अपने अपने कार्तिक शकला एकादशी ता० ८- ११-६२ 
मर्यादा, परस्परा और धर्मानुसार अपने इष्टदेव दिन गुरुवारको मंगल ध्वनि प्रातः ६-४४ पर 
अत्रतार एवं देशके महान पुरुषोंका जन्मोत्सव श्री सदगुरु देवजीका engga और श्री निगु'ण 
त्येक वपं यथा समय उत्साह पूवंक मनाते दें । महारामायण, श्री भागवत किरण, मुक्ती सोपान 
इसका लक्ष्य यही है कि उन महापुरुषोंकी आदि पाठका समाप्ति भोग । तदुपरान्त भगवान 
अजुकरणीय जीवनचर्याके स्मरणकी जागृति बनी को अभिषेक एवं हवन यज्ञका कार्य प्रारम्म | 
रहे ओर देशमें आनेवाले प्राणी मात्रकी परंपरा दोपहर ११ से ११॥ बजे तक कीर्तन भजन 
ऐसी ही बनी रहे और उनके अलोकिक उपदेश आदि द्वारा श्रीतीर्थ रामटेकरीकी परिक्रमा 

| ओर आदश कर्तव्यका स्मरण करके देश सदा जुलमक्े उपरान्त ईशस्तवन तथा संगीतालंकार 
। शक्ति, भक्ति, ज्ञान समृद्धिसे परिपृण रहे। कमला देवी, गायनाचार्य कुमार भूमानन्द आदि 
. साथ ही लोक परलोकका कढ्पाण और वेदिक सजज़नोके गायन इरिमजन आदि । तत्पइचात्‌ 
धमं एवं सनातन धमका पथ प्रदशन होता रहे । दो बजेसे श्री महाराजजीके आरती पूजन एवं 
इसी अनादि परम्पराके अनुसार जीवन- यज्ञ की पूर्णाहुति | ३ बजेसे भोजन भंडारेका 

मुक्त, ब्रह्मनि, तपोमृतिं श्री सद्गुरु बाबा कायं प्रारम्भ | शामको ५ बजेसे ईशस्तवन, 
शांरदारामजी उदासीन मुनिका जन्मोत्सव प्रेमी हरि मजन, श्रीकृष्ण लीलाके EEN बजेसे 
सज्जन भक्तों द्वारा देहली, रामनगर काशी, कब्रियोंने naga आकषेक कवितायें श्री महा- 
उदासीन पुरी आजमगढ़, बरेली, कल्यान, राजजीके जीवनके बारेमें प्रस्तुत की । कवियोंके 
अम्बरनाथ आदि कई स्थानों पर बड़े विधि नाम हैं--भ्रो इजारीलालजी सलूजे, श्री मूल- 
और उत्साह पूर्वक मनाया गया है | 'जिसकी चन्दजी, ओ गुरुचरन सिंदजी, सरदार साह 

_ मांगलिक सचना जगह जगहसे पत्र तथा तार सलजे, श्री मदनलालजी, सीतारामनी, श्री 
* दारा श्री तीर्थराम टेकरीपर आयी हैं। आ तीथं- हिमतसिंह, श्रीमती nga देवीजी, श्रीमती 
राम टेकरी उदासीन गढ़ पूनामें विशेष रूपसे लीला देवीजी, कुमारी सुलमा देवी, कुमारी मधु 5 
विधिवत कार्यक्रम रहा जिसका विवरण निम्न- देवी आदि । तदुपरान्त प्रास्ताविक माषणके क्ष त.“ 
लिखित दै - २ हरिद्वार निवासी स्तामीदयाल हरिजीकां ज्ञान 
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छि 
| 
| 


परमान्नद्‌ सन्देश 





बी oR a Ma Aga ES PAE 


वर्धक अध्यक्तीय भापण हुआ । आभार प्रदशन 
करते हुए सेवक मंडलकेः अध्यक्त श्री अजित 
मेहताने अभ्यागताँका धन्यवाद किया। पुर- 
स्कार वितरणके बाद सेवक मणडलके मंत्री 
श्री ग्रभातचन्द गुप्ताने पुनः सबका धन्यवाद 
किया । इसके बाद पूज्य श्री सद्गुरु देवजी 
महाराजका शान्तमय मधुर प्रवचन प्रारम्भ 
हुआ जिसको सुनकर जनता शान्त एव ध्यान 
मग्न होकर परमानन्दका सुख अनुभव करने 
लगी । प्रवचमकी 'समाप्ति पर हरिकीतनके 
साथ प्रसाद बितरण ओर सद्गुरु मद्दाराजके 


१ 


` पूज्य भरी संदुगुरु देवके चरणोंमें यही बारंबार 


जयकारके बुलन्द नारेके साथ ही आजके कायं | 
क्रमका विसजन हुआ । श्री प्र्च परमात्मा एवं | 


nag प्रार्थना है कि सय चन्द्रमाकै समान 
अखण्ड अनन्त युगोंतक दशन देकर हम 
सबको अपने किरणों द्वारा प्रकाशित करते | 
रहें ओर जनता जनादनका प्रेम भक्ति, श्रद्धा, 
ज्ञान, वैराग्य, सुख, समृद्धि सदा बढ़ाते रहें, 
यहीं श्री सद्गुरु देवजीसे इस दासकी मांगलिक 
कामना है । इति शुभ RE. 
; श्री रघुवंश दासजी । 


काशीमें सद्युरुदेवका जन्मोत्सव 


शारदा प्रतिष्ठान सुड़ियामें सद्गुरु बाबा 
शारदारामजीका जन्मोत्सव सोइलास धूमधामसे 
सनाया -गया ।. ग्रातः ६-१२ पर ज्योति प्राकत्य 
मंगल ध्वनि, वेद ध्वनि, पूजन-इवन ओर यज्ञ 
सुसम्पन्न हुआ । ७ बजेसे निगुण महारामायण 
का. .पाठ ; प्रारम्भ । तदुपरान्त सद्गुरुदेव की 
आकर्षक सजी हुई सुन्दर मनोहर भाँकीका 
अनावरण | दिन भर जनता झाँकीका दशन कर 
प्रमानन्दित होती रही ।. सायंकाल पाठकी 
समाप्ति और हरिकीतनका कार्यक्रम विधिवत 
चलता. रहा | सायं ६ बजेसे श्री स्वामी योगी 
न्द्रानन्दुजी उदासीनके सभापतित्वमें सभा और 
 सूत्संगका आयोजन किया गया था । सभापतिजी 
2 _समयामातके कारण अधिक समय नहीं दे सके 






क अत रे ` समापातका स्थान श्रीवेदान्तीजीने ग्रहण ने 
क्रिया| कीतं परमानन्द संदेशके सम्पादक किया 


नके बाद पर्‌; 
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भद्रसेन वेचने अभ्यागर्तोका स्वागत करते हुए. 
सन्त महात्माओंके जयन्ती समारोहोंकी महत्ता 
पर प्रकाश डाला ओर बतलाया कि आजकी 
संकटकालीन स्थितिमें महापुरुषों gedhah जीवन 
से प्रेरणा ओर आत्मबल ग्राप्त होता है । पं० 
सरयुग्रसाद शास्त्री ने बाबाजीका परिचय देते हुए 
कहा कि सन्तोंके चमत्कारके आगे सभी शक्तियों 
को भुकना पड़ता है । देश पर सन्तोंका बहुत 
बड़ा उपकार है। गवका विषय है कि सद्गुरु 
शारदाराम जैसे महान सन्तोंक्का वरदहस्त इम 
सबके उपर है । उन्हींकी प्रेरणा और आशीर्वाद 
से परमानन्द संदेश जो आत्मज्ञानका मूघन्य- 
मासिक है का प्रकाशन काशीसे हो रहा है । देश- 
का मनोवल,आत्मिकवल बढ़ानेके लिये सद्गुरुदेव 
घुनिइल अध्यात्म विद्यालयका भी सूत्रपात 

है। इसके बाद पं० पारसनाथजी, श्री 


_ “ambakna अली उ sg CS akan 


एलका 





A 


परमानन्द सन्देश 


सच्चिदानन्दजी, श्रीबालचन्द्र भगत, Nadia 
वर्मा, भगत अक्तयबरलालजी, कविराज हरिवंश 
सहायजी वेद्य, श्री त्रिवेणी सयाय वकील आदि 
विद्वानोंका सारगभित प्रवचन और भाषण हुआ। 
सबने सन्त महिमा ओर आत्मज्ञानका प्रतिपादन 
करते हुए श्रेय मागेकी ओर जनताका ध्यान 


आकर्षित किया । इसके बाद परमानन्द संदेश 


के विशेषांक आत्मपुराणका उद्घाटन समारोह 
सुसम्पन्न हुआ। श्रीवेदान्तजी अपने अध्यक्षीय 
भाषणमें आत्मपुराण कि महिमा बतलाते हुए 
प्रम सुखके साधन आत्मज्ञानकी चर्चा किए | 
आपने कहा--आज देशको आत्मज्ञानियोंकी 
आवश्यकता हे । यह कायं परमात्मा ओर सन्तों 


“क्ली कृपासे ही सम्भव हे । प्रत्येक नर-नारीको 
आत्मपुराण पढ़ना चाहिये । बाबा शारदारामजी, 


की यह महान कपा है कि ada लुप्त इतना 
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हमें जीवनका मोह छोड़कर देश पर मर मिटने 


की प्रेरणा और शिक्षा देता.है । जिसकी आज 


अत्यन्त आवश्यकता है। आप सबको निष्काम 
'मावसे इस विशुद्ध आध्यात्मिक माकिकके प्रचार 
प्रसारमें सहयोग करना चाहिए । ताकि देशका 
आत्मिक बल बढ़े। 
| अन्तमें श्री पन्‍नालालजी व्यास रामायणी 
का साज-संगीतके साथ सुन्दर कथा हुई । बाबा 
जी को सुन्दर झाँकीमै चित्रसूतिक्रो देखते हुए 
श्रद्धामक्तिसे laad हो व्यासजीने कहा-- 
साधु सन्त महात्मा ओर देवताओंका कार्य सिद्ध 
करनेवाले ये तो साक्षात शारदा-राम हैं । सम्पूण 
मानस शारदारामसे वे ओत-प्रोत है । व्यासजी 
ने 'सम्पूणं रामचरित मानसका उहापोह करके 


यह सिद्ध कर दिया कि केसे शारदाके माध्यमसे 


देवताओंने राम द्वारा अपना कार्य सिद्ध किया | 


उपयोगी ग्रन्थ . आज प्रकाशमें आ गया है । आपने कहां--ये तो मारतदेशकी गिरती हुई 
अब भी यदि हम अज्ञानी रह जायें तो इसे दशाको सुधारनेके लिये स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम 
अपना दुर्भाग्य और पुरुषाथ दीनता ही .कइनी राम:शारदाके साथ सन्तरूंपमें एकाकार होकर 
चाहिये । वर्तमानः युद्धकी: चर्चा करते हुए अवतरित हुए हें। अन्तमें प्रसाद ब्रितरणके 
वेदान्तजीने कहा--आत्मज्ञान .और वेदान्त साथ समा. विसजित हुई | 


दिल्लीमें जन्मोत्सव 
दिल्लीसे श्री गोपीराम वंसलने सूचित 
किया कि इस वर्ष सद्शुरुदेबका जन्मोत्सव दिरली 


क एक दूसरेके घर जा-जाकर गुरु महिमाकी गाथा 
का कथन श्रवण अद्धा प्रेमपूर्वक होता रहा । 


सायं पाँच बजेसे श्री पाठक साहवके घर पर 
सभी सेवक एकत्र इए और कीतेन-मजन, गुरू- 


» नगरमें सेवकाने धूमथामसे मनाया । -ग्रात।काल- आरतीके बाद कथा और शुरु वाणीका आनन्द 


सभी सेवकोंने अपने-अपने घरोंमें नियमाइुसार प्राप्त करते रहे । रात्रिमें आठ बजेसे प्रातः 
पाठ पूजन ओर आरती आदि मांगालिक कर्म ` ४॥ बजे तक श्री विअन्तसिंहजीके घरमें बड़ 
जन्मगुहुत पर सम्पन्न किये। दोपहरके बाद ' (शेष पृष्ठ ३६ पर ) 
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सद्गुरु के जयन्ती पर भक्तों के भाव सुमन 
“माही” के गुरुदेव 
सरदार गुरुचरन सिह “माही” 
दर तेरे पे मेरे दाता, हाथ फेलाए बेडा हँ! 
कभी तो सुधि लोगे मेरी, प्रश् आस लगाए बेठा हूं ! 

मन में क्या ओर तन पे क्या है, ये भी एक कहानी हे! 
सुन लो मेरे प्रीतम प्यारे, तुमको आज सुनानी है! 
बहुरूपी बनकर दुनिया में, रास रचाए बैठा हूं! 
कमी तो सुधि लोगे ! 

रंग रंगीले सभी खिलौने, तने आप बनाए हैं! 
सुख दुख के दो चोले दाता, तू ने आप पहनाए है! 
जिस भी हवाल में रखे तू, में शुक्र मनाए बेठा हुं! 
कमी तो सुधि लोगे ! 

अनइद नाद बजे जिस नगरी, दसबाँ द्वार बताते हैं! 
जिसकी धुनि पे साधू तेरे, मस्ताने हो जाते हैं! 

मैं भी उसके ख्याल में दाता, दोश गंवाए बेठा हूँ! 
कभी तो सुधि जोगे ! 

सुन्दर रूप सुहाना तेरी, टेकी के बसय्या रे! 
'माही' के गुरुदेव स्वामी, शारदाराम रमय्या रे! 
तेरे बिन कोई नहीं मेरा, में आजमाए बैठा हूँ! 
ह ॐ . कभी तो सुधि लोगे! | 
क ६+ सद्गुरु बाबा शारदाराम | 
9 कुमारी सुलभादेवी 'सलुजे' पना # 
he सत्गुरु बाबा शारदाराम, पूरे करते सबके काम | | 
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पेरभांनन्द सन्देश 


दिसम्बर २०१६ 
जो इच्छे सोही फल्न पाता, बाबा मेरा सबका दाता । 
है सब गुणों की खान, सतगुरु || 


वाया से जो करता प्रीत, सब बनते हैं उसके मीत । 
उसको होती निश्चय जीत, प्रीत की भाई यह है रीत । 
सब करते उसका सम्मान, सत्गुरु" "` ॥ 
वाया से जो ग्रेम बढ़ावे, वे प्राणी निभेय हो जावे । 
खावे पीवे मौज उड़े, अन्त समय मुक्ती पद पावे । 
जाये राम के थाम, सतगुरु" " ॥ 
सुलभा देवी मेरा नाम, हंसना रोना मेरा काम । 
जिनके सतगरु मौजीराम, उनको हे मेरा प्रणाम | 
सबकी मेरी जय जय राम, सतगरु Ka A 


श्रीके श्रीपाद हे अपण 
श्रीपाद राव चायक कालिया वाराणसी 


सद्गुरु नाथ जी स्वामी, तेरी झाँकी निराली है । 
तुझी को जानना मुश्किल, तुम्हारा राज न्यारा हे ॥ 
हरे भरे पेड़ और पोधों में, तेरा ही रंग दिखता है । 
हर पत्थर फे इन टुकड़ों से, तेरा आमास मिलता हे || 
चींटी से ले हाँथी मनु तक, तही उनमें तू बसता हे | 
तुझे पाना भी हो मुश्किल, तेरे बन्दों को मिलता है॥ 
सुत दारा ओ धन मद को, तूही नाटक रचाता है । 
सभी की तड़फड़ाहट का, तमाशा यह दिखाता है ॥ 
भगतों में वास करता तू, उनमें साकार दिखता है । 
अलमस्त हो उसी मंजिल तक वो जाके पहुँचता है ॥ 
श्री के श्रीपाद हे अपण, श्रीपाद यह खजाना है। 
श्री का पाद श्री चित पाद, तभी श्रीपाद होता || 


ig 
७ 4 
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लिखित प्रन पूछे हें 

प्रन जिन लोगाँका हर बातमें. भूठ 
बोलनेका स्वभाव है वे सच बोलने लगें इसका 
क्या उपाय हे? : = 

उत्तर--भूठ बोलना छोड़नेके उपायको 
जानने मात्रसे भूठ बोलनेका स्वभाव नहीं छूट 
सकता । अतः जिसको भूठ बोलना छोड़ना है 
उसको भूठ बोलनेके छोड़नेके उपायोंका अनु- 
छान नियमपूर्वक करना चाहिए) - 

भूठ बोलनेसे हानियों पर निचार करते 
रहनेसे झूठ बोलेनेसे ग्लानि हो सकती हे | 
जेसे रोगी कुपथ्य करनेसे हानि निइचय करके 
कुपथ्यका त्याग कर देता है उसी प्रकार झठ 
पुरुषको झूठ बोलनेकी हानियोंको समझकर 


झुठ बोलना त्याग कर देना चाहिए । जैसे .. 


दुनियामें हिमालय पर्वत सबसे विशाल है उसी 
प्रकार समस्त पापोंमें झूठ बोलना सबसे बड़ा 


पाप है । यथा रामायण-- ''नहिं असत्य सम : 


. पातक पुंजा। गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा।' 
असत्य भाषी मनुष्यका लोकमें कोई विश्वास 
नहीं करता तथा परलोकमें महा दुःखोंको भोग- 
कर नीच योनियोंकों सदा प्राप्त किया करता है। 
जेसे अग्निसे शीतलताक्री आशा कोई नहीं 
रखता उसी प्रकार आठ बोलनेसे किसी प्रकारके 
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३६ हा दिसम्बर ०/६ शक पल... Kata 
| : है ऐसा जानकर झूठ बोलते समय ईइवरसे डरना 


> 4 
पूनासे श्री इजारीलाल सलुजेने निम्न- ' 


आशा कदापि नहीं करना चाहिए। 
RC Se Nite ईश्वर € अन्तयांमी 3 
नेवाला इश्वर सवज्ञ अन्तर्यामी : 


परमानन्दे सन्देश 


चाहिये । झूठ बोलनेकी हानियाँका विचार करते 
रहनेसे झूठे पुरुपांका संग छोड़कर सतपुरुषोंका 
संग करनेसे. तथा सत्यवादी इरिश्चन्द्रादि महा- 
पुरुषोंके चरित्र पढ़ने सुननेसे और झूठ बोलने 
में इश्वरसे डरनेसे झूठ बोलना छूट सकता है । 
' प्रश्‍नसच्चे आदमीको झूठे आदमी 
सच्चा नहीं समते हैं ऐसा क्यों ? 
` उत्तर-जेसे हरा चश्मा लगानेवालेको 
सफेद चीजें भी हरी दीखती हैं उसी प्रकार झूठे 
आदमी झूठका चश्मा लगाये रहनेसे सच्चे 
आदमीको भी अपने समान झूठा आदमी 
समभते हैं क्योंकि-“जिनकी रही भावना जैसी । 


' श॒ मूरति तिम्हृ देखी तेसी । जब मनुष्य रस्सी ` 
को सप, Sem पुरुष सीपीको चाँदी तथा 


मो सृगजल अमसे मान सकता है तो 
च्च पुरुषको झूठा पुरुष अमसे मान लेनेमें 
क्या आइचय हे । 
परन्तु जेसे टरं उको पुरुष मान लेनेसे 25 
पुरुष नहीं हो जाता उसी प्रकार सच्चे पुरुषको 
mel पुरुष मान लेनेसे 
हो सकता | 220 
अतः सच्चे पुरुषोंको झूठे पुरुष समभनेमें 
झूठे पुरुषोंके हृदयकी मलिनता ही कारण हे । 
. *श्न-आदमी अपनी गलती समभने 
लगे, इसका क्या तरीका है । 
उत्त-जसे रोगी अपने रोग को ठीक- 


क्र 
१९ 


'ठीक समझना चाहे तो आयुर्वेदको पढ़े और 


ैदयोंका ० नक 
वद्यांका संग करें तथा उनसे रोगका निदान 


कराये उसी प्रकार अपनी गलती सभभनेके लिए 
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NCR पक er 2५ ० ; Ka ॥ 
 _ _ __ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 

Ce “4 B+: ye RE ¢ 


> 


| 





“परमानन्द सन्देश 


दिसम्बर २०१६ उदा 





बाबा शारदाराम 


श्री हजारोलाल लालचन्द्र सलुजे पूना 


आजमगढ़ जिला में है कप्तानगंज ग्राम | 
जहाँ पर आज जन्म लियो बाबा शारदाराम || 
पिता शुलाबचन्द्र और माताजी शची। 
जिनके ऐसो पुत्र भयो, योगी यती सती। 
यह आज के तो हैं नहीं कई जन्मों के तपी ॥ 
या आप आ गये हें कैलाश के पती॥ 
एकादशी का दिन ओर समय सुब्रह का जान । 
इस शुभ घड़ी में आये हें बाबा शारदाराम || 
ऐसे सिद्ध महात्मा भजो हो मेरे मीत। 
जिनकी कृपा दृष्टि से भगे हें भव की भीत ॥ 
बाबा जी के चरणों में जो भी करेगे प्रीत | 
उनकी होगी निश्चय ही यहाँ वहाँ पे जीत ॥ 


३- बाबा जी की शक्ति भी तो है बड़ी महान | 


आदिशक्ति रूप हैं ये बाचा शारदाराम || 
त्रेतायुग में आये थे यहाँ ये राम जी। 
अब वे ही राम बनके आये शारदारामजी || 
वहाँ अजुन को दे रहे हैं गीता ज्ञान जी। 
यहाँ सन्त बनके दे रहे हैं ब्रह्मज्ञान जी || 
शारदा हें शक्ति ओर MET राम | 


ये दोनों मिल बने हैं आज बाबा शारदारास || 





सत शास्त्रका नियमपूवक अध्ययन करे तथा 
सन्तांका संग करे ओर जो पढ़े सुने उसका 
निरन्तर विचार करता रहे | 
प्रम पिता सच्चिदानन्द परमात्मासे नित्य 
प्राथना करे कि हे प्रभो मुझे सद बुद्धि दो 
जिससे मैं अपनी गलतियाको समझ सकू और 
समझकर त्याग करनेमें समर्थ हो जाउँ । अपना 
आहार-विहार भी सत्रगुणी बनाना चाहिए 
क्योंकि जैसा खाये अन्न तेसा बने मन और 
जैसा करे संग वेसा चढ़े रंग । 


हैं ये ही देवी देव यही एक उँ/कार | 
सभी के दिल में रहते हें करें सभी से प्यार || 
हैं ये ही राधा कृष्ण येही सीतापति राम । 
सब देच मिल बने हैं आज एक शारदाराम ॥ 


बाबा जी ने नींद से हमें जगा दिया। 


पाप से निकाल के पुण्य में लगा दिया ॥ 
निभय जपाके बावा ने निभय चना दिया । 
ओर बावा जी ने मुक्ति का डंका बजा दिया | 


२७ ka ५०) - 
कह हजारो दास जी जो जप गे ३2 नाम | 
बाबा जी का असली रूप लेंगे वे पहचान | | 





पृष्ठ ३५ का शेष 


आनन्द और प्रेमपूर्वक कीतन चलता रहा । 
जिसमें सेवकॉंके अतिरिक्त अन्य बहुतसे प्रेमी 
भी श्रद्वास सम्मिलित हुए थे | 


उदासोनपुरीमें जन्मोत्सव 


उदासीनपुरी कप्तानगंज आजमगढमें प्रति | 


९ t e 
बपकी भाँति गुरुदेवका जन्मोत्सव मनाया गया। 
श्री ज्योतिरामजी तथा श्रीचन्द्रकान्त गुनिकी 


- सुन्द्र . व्यवस्थामें पाठःपूजन और भंणडारा 


सविधि सम्पन्न हुआ र 
आजमगद्मै जन्मोत्सव 

आजमगढ़ नगरमें स्थित शारदाराम उद्यान 
में प्रतिषषंकी भाँति एकादशीका भेला गुरुदेव 
के जञन्मोत्सवके उपलक्ष्यमें लगा । सभी नेमी 
प्रेमी सज्जनोंने अपने श्रद्धाभक्तिके अनुसार 
समारोहको सम्पन्न बनाया । Bi 

अन्यान्य 

इसके अतिरिक्त रामनगर, बरेली, कल्यान 

अम्बरनाथ आदे अनक स्थानों पर Baka 


जन्मोत्सव मनाया है । परन्तु अभी तक उनके 
कायक्रमोंका पूरा विवरण नहीं प्राप्त हो सका ह। | 
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म श्री चन्द्र ही तो आये हैं शुरु का रूप घार। ७ 
इ ये ही ब्रह्मा विष्णु ये ही शंकरात्रतार || 
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जन्म-दिन पर बधाई है 


चिरंजीवि सेठ अजित मेहता, बो० ई० सिविल, पूना 


गुरु परमात्माके परम भक्त दानवीर सेठ अजित मेहता पूनासे परमान्द संदेशके समी 

पाठक परिचित हैं। आप शुरु, सन्त, देश, घर्मकी सेवामें तन, मन, धनसे सदा आगे रहते 
हैं। श्रीतीथ रामटेकड़ी सेवक मण्डलके आप अध्यक्ष हैं। परमानन्द संदेशमें होनेवाली 
आर्थिक क्षतिको आप गुरुदेवकी कपास सहप वहन करते हैं । यह इनके त्याग और दानपुण्य 

` काही फल है कि सद्ुरुदेवने अपने महान ज्ञानयश्जमें आपको निमित्त बनाया है। धन्य 
` हैं वे पुएयात्मा लोग जिनका नश्वर शरीर और भूरी माया गुरु परमास्माके चरणोमें न्यौछात्रर है । 
 _ त नवम्बर मासमें भाई अजित मेहताजी की वर्षगांठ सगे-सम्बन्धी, मित्र, परिवार वालोंने 
ह 00 , पाकर उनक दीर्घायुष्यके लिये शुरु परमात्मासे प्रार्थना की । इस शुभ 
a परमानन्द संदेश परिवारकी ओरसे इम बधाई देते हुए सौ वर्ष आयुकी कामना 
_ कते हें। पह गुरुपरमात्मा आंपको शुक्त-क्ति प्रदान करें | --“परमानन्द संदेश परिवार” 
_ सम्पादक--भद्गसेन वैद्य द्वारा कल्पना प्रेस, रामकटोरा रोड, वाराणसी में मुद्रित और प्राशि मुद्रित और प्रकाशित । र 
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परमानन्द संदेश | रजिस्टडं संख्या | अग्रहायण २०१६ . 





वाराणसी | 
वर्षे ३, अंक २ RS दिसम्बर १९६२ ` ह 
प्रकाशित हो गया | 


जिसको बहुत समय से प्रतीचा थी 
ब्रह्मविद्या का दुलभ ग्रन्थ | 


उपनिषदों का सार । 4 
आत्म पुराण | 
परमानन्द संदेश के. विशेषांक के रूप में गोतासार- ह क्‍ 

एकोत्तरी और त्रह्मज्ञानावइत के साथ 
लगभग ४०० पृष्ठों का विशेषांक 
परमानन्द संदेश का सदस्य बनकर 
निशुल्क प्राप्त करें 


सदस्यों के लिए वार्षिक चन्दा ५) पांच रुपये मात्र 
रजिस्टरो डाक खर्च के लिये ५० न० Go 


आज ही ५४.४५ न० पै० मनीआर्डर द्वारा भेजकर लाभ उठाघें ji 


थोड़ी ही प्रतियाँ शेष बची हें - १ 





“कार्यालय का पता--. द क्‍ 
शारदा प्रतिष्ठान सी, के. tulus सडिया * 
a सोर 000 पाराणसी- 9 A 


या 
कवर मुद्रक-हिन्द श्रार्ट काटे गोसिया / 
कवर मद्रक- हन्द भ्रार्ट क = : A 4 
7 हि टिज, दो लिय , वाराणसी । | 
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